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श्री हित हरिवंश 


वृन्दावन के परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी के प्रवचन से प्रेरणा पाकर हमने मूल संस्कृत 
की श्रीमद्भधागवत का पाठ स्वयं करने का निश्चय किया. अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने और 
संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान न होने के कारण हमारे लिए मूल श्लोक को पढ़ना थोड़ा कठिन 
है | इसीलिए हमारे गुरु श्री के. एन. राव जी ने हमें श्रीमद्धगवद्गीता का पाठ गीता प्रेस से प्रकाशित 
पदच्छेद, अन्वय और टीका वाली पुस्तक संख्या ।7 से कराया है | पदच्छेद से संस्कृत श्लोक 
का अध्ययन सुगम हो गया और कुछ समय बाद मूल श्लोक भी सहजता से पढ़ा गया। इसी 
उद्देश्य से हमने भागवत की एक ऐसी प्रति को खोजना प्रारम्भ किया जिसमें मूल श्लोक, 
पदच्छेद और साथ ही हिंदी टीका हो | इंटरनेट पर खोजने से ऐसी कई प्रति मिलीं किन्तु श्री 
सुदर्शन सिंह चक्र जी द्वारा किया अन्वय उन सभी में सबसे सहज और सुगम है। किन्तु ग्रन्थ 
के अब प्रकाशित न होने के कारण उपलब्ध नहीं है। इस अमूल्य ग्रन्थ को दोबारा साधकों तक 
लाने के लिए इसके सभी खंडों को स्कैन करके उपलब्ध कराने का यह हमारा छोटा सा प्रयास 


है। 


श्री जी की कृपा से इस यात्रा में पद पद पर हमें वृन्दावन के संतों और धर्मप्रेमी मित्रों का 
सहयोग मिलता रहा जिसके बिना इस कार्य को पूर्ण करना असंभव था | सभी संतो और मित्रों 
का आभार प्रकट किये बिना इस ग्रन्थ को पुनः जन जन तक पहुँचाना संभव ही नहीं है | सबसे 
पहले इस ग्रन्थ की खोज में हमारे मार्गदर्शक आगरा के स्वपनिल जी बने और हमारा परिचय 
प्रभात जी से कराया | तत्पश्चात पूज्य राजमाता सौभाग्य कुँवर राणावत जी और पूज्य डॉ. 
बालचंद्रिका पाठक जी (मुन्नी जीजी) के मार्गदर्शन में हमने वृन्दावन के आश्रमों में इसकी खोज 
प्रारम्भ की | अन्ततः इस ग्रन्थ के सभी खंड हमें अखंडानंद आश्रम लाइब्रेरी से श्री सेवानंद जी 
और मलूक पीठ ग्रंथालय से श्री श्यामसुंदर जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए | पहला खंड अत्यधिक 
पुराना होने के कारण बहुत ही जीर्ण अवस्था में था और खंड के बहुत से पृष्ठ गुम हो चुके थे | 
तभी हमारी इस यात्रा को पूर्ण करने में सहयोगी बने बक्सर वाले मामाजी के बक्सर आश्रम से 
श्याम जी जिन्होंने कोसी आश्रम के नवल जी से परिचय करवाया। और नवल जी ने प्रथम खंड 
की बहुत ही सहज कर रखी गयी प्रति स्कैन करने के लिए उपलब्ध करवाई | 


श्री जी के आशीर्वाद, संतों के मार्गदर्शन और धर्मप्रेमी मित्रों के सहयोग के बिना यह यात्रा 
असफल ही होती | हम आशा करेंगे कि इस नए प्रिंट से सभी भागवत प्रेमी और विद्यार्थी लाभ 


उठा सकेंगे | इस पूरे ग्रन्थ का पीडीएफ़ ऑनलाइन भी अपलोड किया गया है | नीचे दिए लिंक 
से सभी खंडों का पीडीएफ़ डाउनलोड किया जा सकता है | 
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नवम रुकन्ध 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


राजोवाच 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रतानि मे । 
वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥१॥ 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनन्त 
वोर्यस्य हरेः तत्र कृतानि च ॥१।। 
त्वया उक्तानि आपके कहे हुए अनन्त वीर्यस्य अनन्त पराक्रम 
सर्वाणि सब हरेः वीर्याणि श्रीहरिके पराक्रमों- 
मन्वन्तराणि मन्वन्तरोंको को 
च तत्र कृतानि और वहां किये मे श्रुतानि मैंने सुना ॥१॥ 
योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजषिद्र विडेश्वरः । 
ज्ञान योऽतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया ॥२॥ 


यः असो सत्यक्षतः नाम रार्जाषः द्रविड ईश्वर: ज्ञानं य: अतीत कल्प 
अन्ते लेभे पुरुष सेवया ॥२॥ 


असौ सत्यव्रतः ये सत्यव्रत यः पुरुष जिन्होंने परम पुरुषीक 
नाम राजधि: नामक राजषि सेवया सेवासे 

द्रविड ईश्वरः द्रविडदेशके स्वामी थे| ज्ञानं लेभे ज्ञान प्राप्त किया 
य: अतीत कल्प जो बीते कल्पके ॥३।। 
अन्ते अन्तमें 


स वे विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्र तम्‌ । 
त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपाः ॥३॥ 
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स वे विवस्वतः पुत्र: मनुः आसीत्‌ इति श्रूतं त्वत्तः तस्य सुता: च 
उक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः ॥३॥ 


सवे वही इक्ष्वाकु प्रमुखा इक्ष्वाकु प्रमुख 
विवस्वतः पुत्रः सूर्यके पुत्र नपा: च राजा और 

मनुः आसीत्‌ मनु हुए तस्य सुता: उनके पुत्र 

त्वत्तः आपसे उत्ता (आपने) बतलाये 
इति ध्‌ तं ऐसा (हमने) सुना ॥॥३।। 
तस्य उनके 


तेषां वंशं पृथग्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्यानुचरितानि च । 
कोतंयस्व महाभाग नित्यं शुश्र षतां हि नः ॥४॥ 


तेषां वंशं पृथक्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्य अनुचरितानि च कोतंयस्व महाभाग 
नित्यं शुभ्र षतां हि नः ॥४॥ 


महाभाग ब्रह्मन महाभाग ! ब्रहमन्‌ !| च वंशं तथा वंशमें होने 

हि नित्यं क्योंकि सदा वालोंका 

नः शुध्रषतां हम कथा-श्रवणको | अनुचरितानि चरित 
(उत्सुक) हैं | कीर्तयस्व सुनाइये ।।8॥ 

तेषां वंशं उनका वंश | 


ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये । 
तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 


ये भूता ये भविष्या: च भवन्ति अद्यतनाः च ये तेषां नः पुण्यकीर्तोनां 
सवषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 


ये भुता जो हो गये तेषां उन 

च ये भविष्याः तथा जो भविष्यमें | पुण्यकीर्तीनां पवित्र कोति लोगोंके 
भवन्ति होंगे विक्रमान्‌ पराक्रम 

च ये एवं जो नः बद हमें बतलाइये ॥५॥। 


अद्यतना: इस समय है 
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सूत उवाच 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ । 


पृष्टः प्रोवाच भगवाञ्छुकः परमधमंवित्‌ ॥६॥ 


एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्टः प्रोवाच भगवानु 
शुकः परमधर्मवित्‌ ।।६।। 


ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवादी मुनियोंकी , एवं पृष्टः इस प्रकार पूछे 


सदसि सभामें जानेपर 

राज्ञा राजा परमधर्मवित्‌ परमधर्मज्ञ 

परोक्षिता परीक्षित द्वारा | भगवान्‌ शुकः भगवान्‌ शकदेवजो 
| प्रोवाच बोले ॥।६॥। 


श्रीशुक उवाच 


श्रयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप । 
न शक्यते विस्तरतो वक्तु. वर्षशतेरपि ॥७॥। 


श्रूयतां मानवः वंशः प्राचुयंण परंतप न शक्यते विस्तरतः वक्तु' 
वर्षशतेः अपि ॥७॥ 


परंतप शत्रू संतापी विस्तरतः विस्तारसे 

परीक्षित ! | वषंशतेः अपि सौ वर्षमें भी 
प्राचुर्येण प्रधानतासे | वक्तु शक्यते वर्णन सम्भव 
मानवः बंशः मनुवंशको | न नहीं है ॥७॥ 
श्रू यतां सुनो | 


परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः । 
स॒ एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किन ॥८॥ 


पर अवरेषां भुतानां आत्मा यः पुरुषः परः स एव आसीत्‌ इदं 
विश्वं कल्पान्ते अन्यत्‌ न किञ्चन्‌ ।।८॥ 
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य: पुरुष: पर: जो परम पुरुष इदं विश्वं यह विश्व भी हैं 
पर अवरेषां बड़े-छोटे कल्पान्ते कल्पके अन्तमें 
भुतानां आत्मा प्राणियोंके आत्मा हैं | अन्यत्‌ किञ्चन दूसरा कुछ 

स एव वही न आसोत्‌ नहीं था ॥८॥। 


तस्य नाभेः समभवत्‌ पद्मकोशो हिरण्मयः । 
तस्मिञ्जज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः ॥ॐ॥। 


तस्य नाभेः सम्‌ अभवत्‌ पद्म कोशः हिरण्मयः तस्मिन्‌ जज्ञ महाराज 
स्वयं भुः चतुराननः ॥ठ॥। 


महाराज महाराज ! सम्‌ अभवत्‌ उत्पन्न हुआ 
तस्य उन (भगवानु) की | तस्मिन्‌ उसमें 

नाभेः नाभिसे चतुराननः चतुमुख 
हिरण्मयः स्वर्णमय स्वयं भूः जज्ञ ब्रह्माजी उत्पन्न 
पद्मकोशः कमल पुष्प हुए ॥६॥ 


मरीचिमंनसस्तस्य जज्ञ तस्यापि कश्यपः । 

दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्‌ सुतः ॥१०॥ 

मरीचिः मनसः तस्य जज्ञ तस्य अपि कश्यपः दाक्षायण्यां ततः 
अदित्यां विवस्वान्‌ अभवत्‌ सुतः ॥१०॥ 


तस्य उन (ब्रह्मा) के ततः उनसे 

मनसः मनसे दाक्षायण्यां दक्ष-कन्या 
मरीचिः जज्ञ मरीचि उत्पन्न हुए | अदित्यां अदितिसे 

तस्य अपि उनसे भी विवस्वान्‌ विवस्वान नामक 
कश्यप: कश्यप हुए सुत: अभवत्‌ पुत्र हुआ ॥१०॥ 


ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । 
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ ॥११॥ 


ततः मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायां आस भारत श्रद्धायां जनयामास दश 
पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ ।।११॥ 
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भारत परीक्षित ! स आत्मवानु उन धैयंशालीने 
ततः उन (विवस्वास्‌) से | श्रद्धायां श्रद्धा नामक पत्नीसे 
संज्ञायां संज्ञा नामक पत्नीसे | दश पुत्राच दस पुत्र 


श्राद्धदेवः मनुः श्राद्धदेव मनु हुए | जनयामास उत्पन्न किये ॥११॥ 


इक्ष्वाकुन्‌ गशर्यातिदिष्टधृष्टकरूषकान्‌ 

नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च कवि विभुः॥१२॥ 

इक्ष्वाकुः, नुग, शर्यातिः, दिष्ट, धृष्ट, करूषकान्‌, नरिष्यन्तं, च 
(ओर) पृषध्र, नभगं, च (ओर) कवि, विभुः (उन समर्थने) ॥ १२॥* 

अप्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो भगवान्‌ किल । 

मित्रावरुणयोरिषिट प्रजार्थमकरोतु प्रभुः ॥१३॥ 


अप्रजस्य मनो: पुवं वसिष्ठः भगवान्‌ किल मित्रावरुणयोः इष्टि 
प्रजार्थं अकरोत्‌ प्रभुः ॥१३॥ 


किल प्रभुः आरे, समर्थ पूर्वं अप्रजस्य पहिले सन्तानहीन 
भगवान्‌ भगवान्‌ मनोः मनुके 

वशिष्ठः वशिष्ठने प्रजार्थं सन्तानके लिए 
मित्रावरुणयोः मित्रावरुणका इष्टि अकरोत्‌ यज्ञ किया ॥१३॥ 


तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत । 
दुहितर्थमुपागस्य प्रणिपत्य पयोव्रता ॥१४॥ 


तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत दृहित्र अर्थ उपागम्य प्रणि- 
पत्य पयः व्रता ॥१४॥ 


तत्र उस (यज्ञ) में होतारं होताके 
मनो: पत्नी मनुकी पत्नी उपागम्य पास जाकर 
पय: व्रता दूध पीकर ब्रत करने | प्रणिपत्य प्रणाम करके 
वाली दुहित्र अर्थ पुत्री (प्राप्ति) के लिए 
श्रद्धा श्रद्धा समयाचत याचना की ॥१४॥ 


* 'विभुः' समर्थं मनुके लिए आया है । शेष उनके दस पुत्रोंके नाम हैं । 


८] श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


प्रेषितो$ध्वयु णा होता ध्यायंस्तत्‌ सुसमाहितः । 
हविषि व्यचरत्‌ तेन वषट्कारं गृणन्द्विज: ॥१५॥ 


प्रषितः अध्वयु णा होता ध्यायन्‌ तत्‌ सुसमाहितः हविषि व्यचरत्‌ 
तेन वषट्कारं गृणन्‌ द्विज: ॥१५॥ 


अध्वयुणा अध्वयुके द्वारा सुसमाहितः अत्यन्त एकाग्र चित्त- 

प्रेषित: प्रेरित होकर से 

तेन द्विज: उस ब्राहमण वषट्कारं 'वषट्‌? कार 

होता होता ने गृणन्‌ उच्चारण करते हुए 

तत्‌ ध्यायन्‌ उस (मनु पत्नीकी | हविषि व्यचरत्‌ हवि छोड़ी ॥१५॥ 
प्रार्थना) का स्मरण 


करके 
होतुस्तद्वयभिचारेण कन्येला नाम साभवत्‌ । 
तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम्‌ ॥१६॥ 


होतुः तत्‌ व्यभिचारेण कन्या इला नाम सा अभवत्‌ तां विलोक्य 
मनुः प्राह न अति हुष्टमना गुरुम्‌ ॥१६॥ 
तत्‌ होतुः उस होताके न अति कुछ अधिक नहीं 
व्यभिचारेण विपरीत कमसे हुष्टमना प्रसन्न चित्त होकर 
सा इला नाम वह इला नामकी मनुः गुरुम्‌ मनुने गुरु (वशिष्ठ) 
कन्या अभवत्‌ कन्या हुई, से 
तां विलोक्य उसे देखकर प्राह कहा ॥। १६॥। 
भगवन्‌ किमिदं जातं कमं वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विपर्ययमहो कष्टं संबं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 
भगवन्‌ कि इदं जातं कर्म वः ब्रह्म वादिनां विपर्ययं अहो कष्टं मा 
एवं स्यात्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 
भगवन्‌ भगवन्‌ ! । वः ब्रह्म आप वेद 


नवमस्कन्धे प्रथमो$ध्याय: | & 


वादिनां वादियोंका एवं इस प्रकार 
इदं विपर्ययं इस प्रकार उलटा | ब्रह्मविक्रिया वेदिक कर्मका 
फल देनेवाला विपरीत फल 
कि जातं केसे हो गया, सा स्यात्‌ नहीं होना चाहिए 
अहो कष्टं अहो, दुःखकी बात ॥१७॥ 


त 


यूयं मम्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः । 
कुतः संकल्पवेषम्यमनृतं विबुधेष्विव ॥१८॥ 


यूयं मन्त्रविदः युक्ताः तपसा दग्ध किल्बिषाः कुतः सद्धुल्प वेषम्यं 
अनतं विबुधेषु इव ॥१८॥ 


यूयं मन्त्रविदः आप लोग मन्त- | विबुधषु देवताओंमें 

वेत्ता हैं, अनृतं इव असत्यकी भाँति 
युक्ताः जितेन्द्रिय हैं, संकल्प (आपके) संकल्पका 
तपसा तपस्यासे वेषम्यं उलटा फल 
दग्ध किल्बिषा: पापोंको जला चूके है, कुतः केसे हो गया ॥१८।॥ 


तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः । 
होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम्‌ ॥१४॥ 


तत्‌ निशम्य वचः तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः होतुः व्यतिक्रमं सात्वा 
बभाषे रविनन्दनस्‌॥१८॥ 


तस्य तत्‌ उन (मनु) की वह | होतुः व्यतिक्रमं होताका उलटा काम 
वच: निशम्य बात सुनकर । ज्ञात्वा जानकर 

भगवान्‌ भगवान्‌ रविनन्दनं सुयंकुमार 
प्रपितामहः प्रपितामह वशिष्ठने* बभाषे मनुसे कहा ॥१४॥ 


* मनुके पिता सूर्ये, उनके पिता कश्यप और कश्यपजीके पिता 
मरीचिके वशिष्ठजी भाई हैं; क्योंकि दोनों ब्रह्माजी के पुत्र हैं । 


१० ]. श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


एतत्‌ संकल्पवेषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्व स्वतेजसा ॥२०॥ 


एतत्‌ संकल्प वेषम्यं होतुः ते व्यभिचारतः तथा अपि साधयिष्ये ते 
सुप्रजाः त्वं स्व तेजस! ॥२०॥ 


ते होतुः आपके होताके तथा अपि ऐसा होनेपर भी 


व्यभिचारतः उलटे कमसे | स्व तेजसा अपने तेजसे 

एतत्‌ यह सुप्रजाः त्व॑ श्रेष्ठ पुत्रवाला 
संकल्प स कल्पके ते साधयिष्ये आपको बनाऊ गा 
वेषम्यं विपरीत फल (हुआ) ॥२०।। 


एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्‌ स महायशा: । 

अस्तोषीदादिपुरुषमिलायाः पु स्त्वकाम्यया ।२१॥ 

एवं व्यवसितः राजन्‌ भगवान्‌ स महायशाः अस्तोषीत्‌ आदि पुरुषं 
इलायाः पुस्त्व काम्यया ॥२१॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! पुस्त्व पुरुषत्वकी 

स महायशाः उन महायशस्वी काम्यया कामनासें 

भगवान्‌ भगवान्‌ वशिष्ठने | आदि पुरुषं आदि पुरुष भगवान्‌- 
एवं व्यवसितः ऐसा निश्चय करके की 

इलायाः इलाके अस्तौषीत्‌ स्तुति की ॥२१॥ 


तस्मे कामवर तुष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
ददाविलाभवत्‌ तेन सुद्यम्नः पुरुषषंभः ॥२२॥ 


तस्मे काम वर: तुष्टः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः ददो इला अभवत्‌ तेन 
सुद्य म्नः पुरुष ऋषभः ॥२२॥ 


ईश्वर: भगवानु सर्वसमर्थ भगवान्‌ | वरः ददौ वरदान दे दिया 
हरिः श्रीहरिने तेन इला उसमे इला 
तस्मे उन (वशिष्ठजी) पर | पुरुष ऋषभः पुरुषश्च ष्ठ 
तुष्टः सन्तुष्ट होकर सुद्युम्नः अभवत्‌ सुद्य म्न हो गयी 


काम (उनकी) इच्छानुसार ॥।२२॥। 


नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [: ११ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयां वने । 
वृतः कतिपयामात्येरश्वमारुह्य सेन्धवम्‌ ॥२३॥ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयां वने वृतः कतिपय अमात्ये: अश्वं 
आरुह्य सेन्धवम्‌ ॥२३॥ 


महाराज महाराज ! सैन्धवं अश्वं सिन्धु देशीय घोड़ों- 
एकदा स एक बार वह पर 

(सुद्यम्न) आरुह्यवने चढ़कर वनमें 
कतिपय कुछ मृगयां विचरन्‌ आखेट करता घूम 
अमात्यः मन्त्रियोंके साथ रहा था ॥२३॥ 


प्रगृह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्भुतान्‌ । 

दंशितोऽनुसृगं बीरो जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥२४॥ 

प्रगृह्य रुविरं चापं शरातलू च परम अद्भुतान्‌ दंशितः अनुमृग वीरः 
जगाम दिशं उत्तराम्‌ ॥२४॥ 
रुचिरं चापं सुन्दर धनुष दंशितः कवच धारण करके 
च परम तथा अत्यन्त वीर: अनुमृगं वह वीर मृगके पीछे 
अद्भुतान्‌ अद्भुत उत्तरां दिशं उत्तर दिशामें 
शरान्‌ वाणोंके | जगाम गया ।।२४॥ 
प्रगृह्य लेकर 

स कुमारो वनं मेरोरधस्तात्‌ प्रविवेश ह। 

यत्रास्ते भगवाञ्छर्वो रममाणः सहोमया ॥२९॥ 


स कुमार: वनं मेरो: अधस्तात्‌ प्रविवेश ह यत्र आस्ते भगवान्‌ शव॑ः 
रममाणः सह उमया ॥२५॥ 


स कुमारः वह राजकुमार यत्र भगवानु जहां भगवान 
मेरोः सुमे रुसे शर्वः शिव 

अधस्तात्‌ नीचेके उमया सह देवी उमाके साथ 
वनं ह वनमें निश्चय रममाणः आस्ते रमण कर रहे थे 


प्रविवेश प्रविष्ट हो गया ॥२५।। 


१२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे: 


तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासो सुद्य म्नः परवीरहा । 
अपश्यत्‌ स्त्रियमात्मानमश्वं च वडवां नप ॥२६॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्ट एव असौ सुद्यम्नः परवीरहा अपश्यत्‌ स्त्रियं 
आत्मानं अश्वं च वडवां नुप ॥२६॥ 
नप राजन्‌ ! सुद म्नः सु म्नने 
तस्मिन्‌ उस (वन) में आत्मानं अपनेको 
प्रविष्ट ए प्रवेश करते ही स्त्रियं च अश्वं स्त्री तथा घोड को 
असौ परवीरहा यह शत्र वीरोका | बडवां अपश्यत्‌ घोड़ी हुआ देखा 
नाशक ॥२६॥ 


तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलि ङ्गविपर्यंयम्‌ । 
हृष्ट्वा विमनसोऽभूवन_ वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥२७॥ 


तथा तत्‌ अनुगाः सर्वे आर्त्मालग विपर्ययं ष्ट्वा विमनसः अभूवन्‌ 
वीक्षमाणा: परस्परम्‌ ॥२७॥ 


तथा तत्‌ इसी प्रकार उसके | परस्परं परस्पर एक दूसरेको 
सर्वे अनुगाः सब अनुचर भी वीक्षमाणाः देखते हुए 
आर्त्मालग अपने स्वरूपको विमनसः उदास 

विपथंयं उलटा हुआ अभूवन्‌ हो गये ।।२७।। 
दृष्ट्या देखकर 

राजोवाच 


कथमेवंगुणो देशः केन वा भगवन कृतः । 
प्रश्नमेन समाचक्ष्व परं कौतुहल॑ हि नः ॥२८॥ 


कथं एवं गुणः देशः केन वा भगवन्‌ कृत: प्रश्नं एनं सम आचक्ष्व परं 
कोतुहलं हि न्‌: २८॥ 


नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १३ 


भगवन्‌ भगवन्‌ ! हिनः क्योंकि हमें 

देशः एवं यह स्थान इस परं कौतूहलं बहुत कुतूहल है 
प्रकारके एनं प्रश्न इस प्रश्नका 

गुणः कथं गुणवाला कैसे है | सम आचक्ष्व भली प्रकार उत्तर 

वा केन कृतः अथवा किसने बना दीजिए ।।२८॥। 
दिया, 


श्रीशक उवाच 
एकदा गिरिशं द्रष्टुमृषयस्तत्र सुब्रताः । 
दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्‌ ॥।२८॥ 


एकदा गिरिशं द्रष्टु ऋषयः तत्र सुव्रताः दिशः वितिमिर आभासाः 
कुर्वन्तः समुपागमन्‌ ॥२४॥ 


एकदा दिशः एक बार दिशाओंको | ऋषय: तत्र ऋषि लोग वहां 


आभासाः अपने तेजसे गिरिशं द्रष्टु शंकरजी का दर्शन 

वितिमिर अन्धकारहीन | करने 

कुर्वन्त: सुव्रताः करते हुए उत्तम ब्रत | समुपागमत्‌ उनके समीप आये 
वाले | ॥२&।। 


तान विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भृशम्‌ । 
भतु रद्खात्‌ समुत्थाय नोवीमाश्वथ पयंधात्‌ ॥३०॥ 


तान्‌ विलोक्य अम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भृशं भतु: अङ्कात्‌ 
सएुत्थाय नोवीं आशु अथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ 


तान्‌ विलोक्य उनको देखकर भतु: अङ्कात्‌ पतिकी गोदसे 
विवासा चस्त्रहीना समुत्थाय झट उठकर 
अम्बिकादेवी देवी अम्बिकाने आशु नीवीं शीघ वस्त्र 

भृशं व्रीडिता बहुत लज्जित होकर | पर्यधात्‌ पहिन लिया ॥३०॥ 
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ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गः रममाणयोः । 


निवृत्ताः 


प्रययुस्तस्माच्चतरनारायणाश्चमस्‌ ॥३१॥ 


ऋषयः अपि तथोः वीक्ष्य प्रसंग रममाणयोः निवृत्ताः प्रययुः तस्मात्‌ 
नरनारायण आश्रमम्‌ ॥३१॥ 


ऋषयः अपि 
तयोः 
रममाणयो: 
प्रसंग वीक्ष्य 
तस्मात्‌ 
तदिदं 


ऋषियोंने भी निवृत्ता: लौटकर 

उन (उमा महेश्वर) | नरनारायण नर-नारायणके 
रमणका आश्रमं प्रययुः आश्रम चले गये 
प्रसंग देखकर ॥।३१॥ 
वहांसे 


भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया । 


स्थान यः प्रविशेदेतत्‌ स वे योषिद्‌ भवेदिति ॥३२॥ 


तत इदं भगवान्‌ आह प्रियायाः प्रिय काम्यया स्थानं यः प्रविशेत्‌ 
ऐतत्‌ स वे योषित्‌ भवेत्‌ इति ॥३२॥ 


तत्‌ प्रियायाः 
प्रिय काम्यया 
भगवान्‌ 

इदं इति आह 
यः एतत्‌ 


तब अपनी प्रियाका | स्थानं प्रविशेत्‌ स्थानमें प्रवेश करेगा 


प्रिय करनेकी इल वह निश्चय 
भगवान्‌ शिवने | योषित्‌ भवेत्‌ स्ती हो जायगा 
यह इस प्रकार कहा | ॥३२॥ 


जो इस | 


तत ऊर्ध्वं वन तद्‌ वे पुरुषा वर्जयन्ति हि। 

सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद्‌ वनम्‌ ॥३३॥ 

तत्‌ ऊर्ध्वं वनं तत्‌ वे पुरुषा वर्जयन्ति हिसा च अनुचर संयुक्ता 
विचचार वनात्‌ वनम्‌ ॥३३॥ 


हिवे 
तत्‌ ऊर्ध्वं 
पुरुषा 
तत्‌ वनं 
वर्जयन्ति 


क्योंकि निश्चय सा च वह भी 

उसके बादसे अनुचर संयुक्ता अनुचरोंके साथ 
पुरुषोंने वनात्‌ एक वनसे दूसरे 
उस वनको वनं वनमें 


त्याज्य कर रखा था।| विचचार घूमने लगी ॥३३॥ 
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अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तों प्रमदोत्तमाम्‌ । 
स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान बुधः ॥३४॥ 


अथ तां आश्रम अभ्याशे चरतों प्रमदा उत्तमां स्त्रीभिः परित्रतां 
वोक्ष्य चकमे भगवान्‌ बुधः ॥३४॥ 


अथ फिर अपने परिवृतां घिरी हुई 

आश्रम अभ्याशे आश्रमके समीप वीक्ष्य देखकर 

तां प्रमदा उस उत्तम भगवान्‌ बुधः भगवान्‌ बुध 
उत्तमां स्त्रीको चकमे चाहने लगे ॥३४।। 
स्विभि: स्त्रियोंसे 


सापि तं चकमे सुश्रः सोमराजसुतं पतिम्‌ । 
स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥३५॥ 


सा अपि तं चकमे सुभूः सोमराज सुतं पति स तस्यां जनयामास 
पुरूखसं आत्मजम्‌ ॥३५॥ 


स: अपि वह भी स तस्यां उन्होंने उससे 
सुश्र: तं सुन्दर भोंवाली उन्हें आत्मजं अपने पुत्र 
पात चकमे पतिरूपमें चाहने | पुरूरवसं पुरूरवाको 
लगी, | जनयामास उत्पन्न किया ।।३५।। 


एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्यम्नो मानवो नप: । 

सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठमिति शुश्रुम ॥३६॥ 

एवं स्त्री त्वं अनुप्राप्तः सुद्युम्नः मानवः नृपः सस्मार स्वकुल 
आचार्य वशिष्ठ इति शुभ्र म ॥३६॥ 


इति शुश्रुम ऐसा (हमने) सुना | अगुप्राप्तः पानेपर 
है कि स्वकुल अपने कुलके 
मानवः नृपः मनु पुत्र राजा शावाय आचाय 
सुश्रूम्न एवं सुद्यु म्तने इस प्रकार | वशिष्ठं वशिष्ठका 
स्त्रीत्वं स्तीत्वको सस्मार स्मरण किया ॥।३६॥। 
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स तस्य तां दशां हृष्टवा कृपया भृशपीडितः । 
सुरा म्तस्याशयन पु स्त्वमुपाधावत शंकरम्‌ ॥३७॥ 


स तस्य तां दशां दृष्ट्या कृपया भृश पीडित: सुद्य म्तस्य आशयन्‌ 
पुस्त्वं उपाधावत शङ्करम्‌ ॥३७॥ 


स उन (विशिष्ठजी) ने | सद्य्‌ म्नस्य सुय म्नके 

तस्य उसकी पुस्त्वं पुरुषत्वको 
तांदशां वह दशा आशयन्‌ चाहते हुए 

हष्ट्वा देखकर शंकरं शंकरजी की 

कृपया कृपा द्वारा उपाधावत्‌ उपासना करने लगे 
भृश पोडितः बहुत दुःखी होकर ॥३७। 


लुष्टस्तस्मे स भगवान षये प्रियमावहन्‌ । 
स्वां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह विशांपते ॥३८॥ 


तुष्ट: तस्मे स भगवान्‌ ऋषये प्रियं आवहन्‌ स्वां च वाचां ऋतां 
कुर्वन्‌ इदं आह विशांपते ॥३८॥ 


विशांपते राजन्‌ ! प्रिय प्रिय 

स भगवान्‌ वे भगवान शिव अवहन्‌ करते हुए 

तस्मे उनपर स्वां वाचां च अपनी बातको भी 
तुष्टः प्रसन्न हुए और ऋतां कुर्वत्‌ सत्य करते 

ऋषये ऋषि (वशिष्ठ) का इदं आह यह बोले ।।३८॥। 


मासं पुमान्‌स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः । 

इत्यं व्यवस्थया कामं सुद्य म्नोऽवतु मेदिनीम्‌ ॥३४॥ 

मासं पुमान्‌ स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्यं व्यवस्थया कामं 
सुद्य म्नः अवतु मेदिनों ॥३८॥ 


तव गोत्रजः तुम्हारे गोतमें स मासं वह एक महीना 
उत्पन्न पुमान्‌ पुरुष और 
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सासं एक महीना कामं इच्छानुसार 

स्त्री भविता स्त्री रहेगा, मेदिनीं अवतु पृथ्वीकी रक्षा करे 
इत्थं व्यवस्थया इस व्यवस्थासे र्भा 
सद्यू मन: सुद्य म्न 


अग्यार्यानुग्रहात्‌ कामं लब्ध्बा पु स्त्वं व्यवस्थया । 
पालयामास जगतों नाभ्यनन्दत, स्म तं प्रजाः ॥४०॥ 


आचार्य अनुग्रहात्‌ कामं लब्ध्वा पुस्त्वं व्यवस्थया पालयामास 
जगती न अभ्यनन्दन्‌ स्म तं प्रजा: ॥४०॥ 


आचाय आचार्य (वशिष्ठ) की| पालयामास पालन करने लगा 
अनुग्रहात्‌ कृपासे | किन्तु 
व्यवस्थया व्यवस्थाके अनुसार | प्रजा; तं प्रजाने उसको 
कामं अभीष्ट | अभ्यनन्दनु न पसन्द नहीं किया 
पुस्त्वं लब्ध्वा पुरुषत्व पाकर | iBoN 
जगतीं संसारका | 
तस्योत्कलो गयो राजन विमलश्च सुतास्त्रयः । 
दक्षिणापथराजानो बभूवुर्धमंवत्सलाः ॥४१॥ 


तस्य उत्कल: गय: राजन्‌ विमलः च सृताः त्रयः दक्षिणापथ 
राजानः बभूवुः धर्मवत्सलाः ॥४१॥ 


राजन राजन ! धर्मवत्सलाः धर्म-प्रेमी और 
तस्य उत्कल: उसके उत्कल, दक्षिणापय दक्षिणा पथके 


गयः च विमलः गय तथा विमल | राजानः बभूवुः राजा हुए ॥४१॥ 
त्रयः सृताः तीनों पुव 

ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः । 

पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतों वनम्‌ ॥४२॥ 

ततः परिणते काले प्रतिष्ठान पतिः प्रभुः पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय 
गतः वनम्‌ ॥४२॥ 
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तत: काले 
परिणते 
प्रतिष्ठान 
पति: 

प्रभु: 
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फिर समयके पुत्राय अपने पुत्र 

आनेपर (बुढ़ापेमें) | पुरूरवस पुरूरवाको 
प्रतिष्ठानपुरके गां उत्सज्य पृथ्वी सोंपकर 
स्वामी वनं गतः बन चले गये ॥४२॥। 


राजा (सुद्य म्न) 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 


इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
एवं गतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्वेवस्वतः सुते । 
पुत्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समाः॥१॥ 


एवं गते अथ सुद्य म्ने मनु: वेवस्वत: सृते पुत्रकामः तपः तेपे यमुनायां 
शतं समाः ॥१॥ 


एवं सृते इस प्रकार अपने प्‌ त्र| पुत्रकामः प्‌ त्रकी कामनासे 
सुद्यम्ने सुद्य म्नके यमुनायां यमुना किनारे 
गते अथ चले जानेपर फिर | शतं समाः सौ वर्ष तक 
वेवस्वत: मनु: वेवस्वत मनुने तप: तेपे तपस्या की ॥१॥ 


ततोऽयजन्मनुर्दवमपत्यार्थं हारं प्रभुम्‌। 
इक्ष्वाकुपृवेजान पुत्राल्लेभे स्वसहशान दश ॥२॥ 


ततः अयजन्‌ मनुः देवं अपत्य अर्थं हरि प्रभु इक्ष्वाकु पूर्वजान्‌ पुत्रान्‌ 
लेभे स्वसदृशान्‌ दश ॥२॥ 


ततः मनुः फिर मनुने स्वसदृशान्‌ (उससे) अपने समान 
अपत्य अर्थ पूत्र प्राप्तिके लिए | इक्ष्वाकु जिनमें इक्ष्वाकु 

देवं देवाधिदेव पुवजान्‌ पहिले उत्पन्न हुए 
प्रभु हरि सर्वेश्वर श्रीहरिकी | दश पुत्रान्‌ लेभे दस पूत्र प्राप्त किये 
अयजन्‌ आराधना की ॥२॥ 


पृषध्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः। 
पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः ॥३॥ 


पृषध्रः तु मनोः पुत्रः गोपालः गुरुणा कृतः पालयामास गा यत्तः 
राठ्याँ बोरासन व्रत: ॥३॥ 
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मनोः पुत्रः (उनमेसे) मनुके पुत्र | यत्तः सावधान होकर 
पृषध्रः तु पुषध्रको तो वीरासन वीरासनसे बैठनेक 
गुरुणा गुरु (वशिष्ठ) ने | व्रतः नियम बनाकर 
गोपालः (अपना) गोरक्षक | या गायोंकी 

कृतः बनाया पालयामास रक्षा करने लगा 
राठ्यां वह रातिको ॥३॥; 


एकदा प्राविशद्र्‌ गोष्ठं शादू लो निश वर्षात । 
शयाना गाव उत्याय भौतास्ता बच्चमुव्र जे ॥ २॥ 


एकदा प्राविशत्‌ गोष्ठं शादू लः निशि वर्षति शयाना गाव उत्थाय 
भोताः ता बभ्रमुः बजे ॥४॥ 


एकदा वर्षति एक बार वर्षा होते | शयाना गाव सोती गाये 


समय भीताः उत्थाय डरकर उठ गयीं और 
निशि शादू ल: रातमें सिह ता व्रजे वे गोष्ठमें 
गोष्ठं प्राविशत्‌ गोष्ठमें घुस आया | बञ्चमुः घूमने लगीं ॥४॥। 


एकां जग्राह बलवान्‌ सा चुक्रोश भयातुरा। 
तस्यास्तत्‌ क्रन्दितं श्रत्वा पृषध्रोऽभिससार ह ॥५॥ 


एकां जग्राह बलवान सा चुक्रोश भय आतुरा तस्य आक्रन्दितं श्रुत्वा 
पृषध्रः अभिससार ह ॥५॥ 


बलवान्‌ उस बलवान (सिंह)ने। आक्रन्दितं उच्च क्रन्दन 

एकां एकको श्रृत्वा सुनकर 

जग्राह पकड़ लिया । पृषध्रः पृषध्र 

भय आतुरा भये व्याकुल होकर ह निश्चय पूर्वक 
साचुक्रोश वह चिल्ला पड़ी अभिससार उसकी ओर गया 
तस्य उसका ५ 


खड्गमादाय तरसा प्रलौनोडुगणे निशि। 
अजानन्नहनद्‌ बच्चों: शिरः शाद्‌ लशद्धूया ॥६॥ 
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खजङ्ग आदाय तरसा प्रलोनः उडुगणे निशि अजानन्‌ अहेनत्‌ बच्चो: 
शिरः शादू ल शङ्कया ॥६॥ 


तरसा 
खड़ा आदाय 
निशि उडुगणे 
प्रलीनः 


वेग पूर्वक शादू ल (घोर अन्धकारके 
तलवार लेकर गया कारण) सिंह 
रात्रिमें तारोंके भी | शंकया समझकर 
(बादजोंमें) छिप | ब्रश्रोः शिरः कपिला गायका सिर 
जानेसे अहनत्‌ काट डाला ।।६।। 


व्याघ्रोऽपि वृषणश्रवणो निस्त्रिशाग्राहतस्ततः । 
निश्चक्राम भृशं भोतो रक्त पथि समुत्सृजन्‌ ॥७॥ 


व्याघ्रः अपि वृकणश्षवणः निःत्रिश अग्राहतः ततः निः चक्राम भृशं 
भीतः रक्त पथि समुत्सृजन्‌ ॥७॥ 


निःविश 
अग्राहतः 


वृषणश्रवण: 
शशं भीतः 


तलवारके पथि रक्त मागमे रक्त 
अगले भागके समुत्स्‌जन्‌ टपकाता हुआ 
आघातसे व्याघ्रः अपि बाघ भी 

कान कट जानेसे | ततः वहांसे 

अत्यन्त डरकर | निः चक्राम निकल गया ॥७॥ 


मन्यसातो हतं व्याघ्र पृषध्रः परवोरहा। 
अद्राक्षीत्‌ स्वहतां बञ्च्‌ व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ 


मन्यमानः हतं व्याघ्र पृषध्रः परवीरहा अद्राक्षीत्‌ स्वहतां बश्च 
व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ 


परवो रहा 


पृषध्रः 
व्याघ्र हतं 
मन्यमानः 


शत्रु वीरोंको मारने- | स्वहतां अपने द्वारा मारी 
वाला गयी 

पृषध्र बभ्र अद्राक्षीत्‌ कपिला गौ को 
बाघको मारा गया देखकर 


मानता था; किन्तु | दुःखितः दुःखी हो गया ॥।८॥। 


निशि व्युष्टायां रात्रि बीत जानेपर 
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तं शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः । 
न क्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वं कमणा भवितामुना ॥८॥ 


तं शशाप कुल आचार्यः कृत अगस अकामत: न क्षत्र बन्धुः शूद्रः 
त्वं कर्मणा भविता अमुना ॥६॥ 


अकामतः अनिच्छासे अमुना कमंणा इस कमसे 

कृत आगस अपराध करनेवाले | व्वं क्षत्र तुम क्षत्रियोंके 

तं कुल उसे कुलगुरु बन्धुः न बन्धु भी नहीं रहे' 
आचार्यः बशिष्ठने शूद्रः भविता शुद्र हो जाओगे ।।5॥। 
शशाप शाप दे दिया 


एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृल्हात्‌ कृताञ्जलिः । 
अधारयद्‌ व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥ 


एवं शप्तः तु गुरुणा प्रत्य गृहणात्‌ कृत. अञ्जलिः अधारयत्‌ व्रतं वीर 
ऊध्वरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥ 


एवं इस प्रकार गृटणात्‌ ग्रहण कर 
गुरुणा तु गुरुके द्वारा तो लिया और 
शप्तः शापित होकर उस | मुनिप्रियं मुनियोंके प्रिय 
वीर वीरने | ऊर्ध्वरेता  ब्रह्मचयं 

कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर व्रत अधारयत्‌ व्रत धारण कर 
प्रत्य (उस शापको) उलटे | लिया ।।१०॥। 


वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽमले । 
एकान्तित्वं गतो भक्त्या सवभूतसुहृत्‌ समः ॥११॥ 
वासुदेवे भगवति सर्वं आत्मनि परे अमले एकान्ति त्वं गतः भक्तया 
सर्वभूत सुहृत्‌ समः ॥११॥ 
सवभूत सब प्राणियोंके प्रति | भक्त्या भक्तिके द्वारा 


सुहृत्‌ सुहृद एवं सवं आत्मनि सर्वात्मा 
समः समदर्शी होकर परे अमले परम निर्मल 
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भगवति भगवान्‌ एकान्ति त्वं अनन्य भावको 
वासुदेवे वासुदेवमें गतः प्राप्त हो गया॥११॥ 


विमुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः । 
यहच्छयोपपन्नेन कल्पयन्‌ वृत्तिमात्मनः ॥१२॥ 


विमुक्त स गः शान्त आत्मा स यत अक्षः अपरिग्रहः यदृच्छया उपप- 
न्नेन कल्पयन्‌ वृत्त आत्मनः ॥१२॥ 


विमुक्त संगः आसक्तिहीन, उपपन्नेन मिले हुए से 
शान्त आत्मा शान्त चित्त, आत्मनः अपना 
सयत अक्षः जितेन्द्रिय, | वृत्त जीवन-निर्वाह 


अपरिग्रहः परिग्रह रहित, | कल्पयन्‌ करते हुए ॥१२॥ 
यदृच्छया अपने आप 


आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः । 
विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृतिः ॥१३॥ 


आत्मनि आत्मानं आधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचार महीं एतां 
जड अन्ध बधिर आकृति: ॥१३॥ 


आत्मनि आत्मामें जड अन्ध मूर्ख, अन्धे, 
आत्मानं चित्तको बधिर आकृति: बहिरेके समान रहते 
आधाय लगाकर एतां महीं इस पृथ्वीपर 


ज्ञानतृप्तः ज्ञानसे तृप्त | विचचार विचरण करता 
समाहितः एकाग्रमन रहा ॥१३॥ 


एवंवृत्तो वन गत्वा हष्ट्वा दावाग्निमुत्थितम्‌ । 
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप पर मुनिः॥१४॥ 


एवं वृत्तः वनं गत्वा दुष्ट्वा दावाग्निस्‌ उत्थितं तेन उपयुक्त करणः 
ब्रह्म प्राप पर मुनि: ॥१४॥ 
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एवं वृत्त: इस वृत्तिसे तेन उपयुक्त उसमें इन्द्रियादिको 
वनं गत्वा वनमें जाकर करण: लगा (भस्म) करके 
उत्थितं उठे (जलते) मुनिः उस मुनिने 
दावाग्नि दावाग्निको | परं ब्रह्म परंम ब्रहमको 
दुष्ट्वा देखकर प्राप प्राप्त किया ॥१४।। 


कविः कनीयान्‌ विषयेषु निःस्पृहो 

विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिवनम्‌ । 
निवेश्य चित्त पुरुषं स्वरोचिषं 

विवेश केशोरवयाः परं गतः ॥१५॥ 


कविः कनोयान्‌ विषयेषु निःस्पृहः विस,ज्य राज्यं सह बन्धुभिः वनं 
निवेश्य चित्त पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कंशोरवयाः परं गतः ॥१५॥ 


कनीयान्‌ (मनुका) छोटा पुत्र | स्वरोचिषं स्वयं प्रकाश 

कवि: कवि पुरुषं पंरम पुरुषमें 
विषयेषु भोगोंसे चित्त निवेश्य चित्त प्रविष्ट करके 
निःस्पृहः उदासीन था | वनं विवेश वनमें जाकर 
बन्धुभिः सह भाइयोंके साथ परं गतः परमात्माकी प्राप्त 
राज्य दिस ज्य राज्यको छोड़कर | हो गया ।।१५॥ 


केशोरवयाः किशोरावस्थामें ही | 
करूषान्मानवादासन्‌ कारूषाः क्षत्रजातयः । 
उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धमवत्सलाः ॥१६॥ 


करूघात्‌ मानवात्‌ आसन्‌ कारूषाः क्षत्रजातयः उत्तरा पथ गोष्तारः 
ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 


सानवात्‌ मनु-पुत्र धमंवंत्संला: धमंप्रेमी 

करूषात्‌ करूषसे कारूषाः कारूष नाम 
उत्तरा पथ उत्तरा-पथके क्षत्रजातयः क्षत्रिय जातिके लोग 
गोप्तारः रक्षक आसन्‌ हुए ॥१६॥ 

ब्रह्मम्या ब्राहमण भक्त, 
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धृष्टाद्‌ धाष्टंमभूत्‌ क्षत्रं ब्रह्मभूयं गतं क्षितो । 


न.गस्य वंशः सुमतिभ तज्योतिस्ततो वसुः ॥१७॥ 


धृष्टात्‌ धाष्टं अभूत्‌ क्षत्र ब्रह्मभूयं गत क्षितो नृगस्य वंश: सुमतिः 
भूतज्योतिः ततः वसुः ॥१७॥ 


धृष्टात्‌ धार्ष्ट धृष्टसे धाष्टं नामक 


क्षत्रं अभूत्‌ 
क्षितो 
ब्रह्मभूयं 
गतं 


वसोः 


नृगस्य बंशः नृगके वंशमें 


क्षत्रिय हुए जो सुमतिः सुमति उसका 
पृथ्वीपर पीछे भूतज्योतिः भूतज्योत्ति 
ब्राहमणत्वको ततः वस्‌: उसका पुत्र वसु हुआ 
प्राप्त हो गये ॥१७।॥। 


प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता । 


कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह ताम्‌ ॥१८॥ 


वसोः प्रतीकः तत्‌ पुत्रः ओघवान्‌ ओघवत्‌ पिता कन्या च ओघवती 
नाम सुदर्शन उवाह ताम्‌ ॥१८॥ 


वसो: प्रतोकः वसुसे प्रतीक हुआ, | कन्या एक कन्या भी 

तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र ओघवान्‌ | ओघवती नाम ओघवती नामक हुई 
ओघवत्‌ ओघवतूका तां सुदर्शन उससे सुदर्शनने 
पिता पिता हुआ उवाह विवाह कर लिया 
च तथा उसके ॥१८॥ 


चित्रसेनो नरिष्यन्ताहक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
तस्य मीढ्वांस्ततः कूचं इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ॥१६॥ 


चित्रसेनः नरिष्यन्तात्‌ ऋक्षः तस्य सुतः अभवत्‌ तस्य मीढ्वान ततः 
कचः इन्द्रसेनः तु तत्‌ सृतः ॥ १८ 


नरिष्यन्तात्‌ 


चित्रसेनः 


(मनु पुत्र) नरिष्यन्त- तस्य सुतः उसका पुत्र 
से ऋक्षः अभवत्‌ ऋक्ष हुआ, 
चित्रसेन हुआ, तस्य उसका पुत्र 
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मोढ्वान्‌ मीढवानू, 
ततः कूचंः उससे कूचं 


; तत्‌ सूतः तु उसका पुत्र तो 

। इन्द्रसेनः इन्द्रसेन था ॥१६।। 
वी तिहोतस्त्विन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ । 
उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
बीतिहोत्रः तु इन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अशूत्‌ उरुश्रवा. स्‌ तः तस्य 

देवदत्तः तत: अभवत्‌ ॥२०।। 


इन्द्रसेनात्‌ तु इन्दसेनसे तो | तस्य सृतः उसका पुत्र 
बोतिहोत्रः वीतिहोत्र उरुश्रवाः उरुश्रवा 

तस्य सत्यश्रवा उसके सत्यश्रवा ततः देवदत्तः उससे देवदत्त 
अभूत्‌ हुआ, अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥२०॥ 


ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्‌ सुतः । 
कानीन इति विख्यातो जातूकर्ण्यो महानृषिः ॥२१॥ 


तत: अग्निवेश्यः भगवान्‌ अग्निः स्वयं अभुत्‌ सतः कानीन इति 
विख्यात: जातूकर्ण्यः महान्‌ ऋषिः ।'२१॥ 


ततः उससे फानोन कानीन और 
अग्निवेश्यः अग्निवेश्य नामसे | जातूकर्ण्यः जातृकर्ष्य 
स्वयं भगवान्‌ स्वयं भगवान्‌ इति विख्यातः इन नामोसे प्रसिद्ध 


अग्निः सुतः अग्नि पुत्र रूपमें महान्‌ ऋषिः महवि हुए ॥२१॥ 
अभूत्‌ उत्पन्न हुए, जो 

ततो ब्रह्मकुलं॑ जातमाग्निवेश्यायनं नप । 

नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः श्यूणु ॥२२॥ 

ततः ब्रह्मकुलं जातं अग्निवेश्यायनं नप नरिष्यन्त अन्वयः प्रोक्तः 
दिष्टवंशं अतः शुणु ॥२२॥ 


नुप राजन्‌ अग्निवेश्यायनं अग्निवेश्यायन 
ततः आगे उससे ब्रह्मकुलं नामक ब्राहमण कुल 
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जातं उत्पन्न हुआ । अन्वयः प्रोक्तः वंश सुना दिया, 
नरिष्यन्त (इस प्रकार) नरि- | अतः दिष्टवंश अब दिष्टका वंश 
ष्यन्तका ञ्तृणु सुनो ॥२२॥ 


नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वेश्यतां गतः । 
भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रोतिर्भलन्दनात्‌ ॥ ‹३॥ 


नाभाग: दिष्टपृत्रः अन्यः कर्मणा वश्यतां गतः भलनन्दन स्‌ तः 
तस्य वत्सप्रीतिः भलनन्दनात्‌ ॥२३॥ 


दिष्टपुत्रः दिष्टका पुत्र तस्य सुतः उसका पुत्र 
नाभाग: नाभाग (आगे ना- | भलनन्दनः भलनन्दन हुआ, 
भागका वर्णन होगा, | भलनन्दनात्‌ भलनन्दनसे 
अन्यः उनसे) भिन्न है। | वत्सप्रीतिः वत्सप्रीति हुआ 
कर्मणा अपने कमंसे यह ॥२३॥। 
बेश्यतां गतः वेश्यत्वको प्राप्त हो 
गया, | 


बत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमति विदुः । 
खनित्रः प्रमतेस्तस्माच्चक्षुषोऽथ विविशतिः ॥२६॥ 


वत्सप्रीतेः सतः प्रांशुः तत्‌ सूतं प्रमति विदुः खनित्रः प्रमतेः 
तस्मात्‌ चाक्षुषः अथ विविशतिः ॥२४॥ 


वत्सप्रीतेः वत्सप्रीतिका प्रमतेः खनित्रः प्रमतिके खनित,. 

स्‌ तः पुत्र तस्मात्‌ चाक्षुष: उससे चाक्षुष 

प्राशुः तत्‌ स्‌ तं प्राशु और उसका | अथ विविशति: फिर उससे विविशतिः 
प्‌ त्र हुआ ॥२४॥। 

प्रमति विदुः प्रमति जाना जाता 
है, 


विविशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धामिक: । 
करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नप ॥२५॥ 


२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विविशति स्‌ त; रम्भः खनिनेत्र: अस्य धर्मकः करन्धमः महाराज 
तस्य आसीत आत्मजः नुप ॥२५॥। 


न्‌प राजन्‌ ! तस्य आत्मजः उनके प्‌ त्र 
विविशति स्‌ त: विविशतिका पूत्र | महाराज महाराज 
रम्भः रम्भ करन्धम करन्धम 
अस्य धर्मकः इसके धामिक आसीत थे ॥२५॥ 
खनिनेत्रः खनिनेत्र 


तस्यावीक्षित्‌ सुतो यस्य मरुत्तश्चक्रवत्यंभ्‌त्‌ । 
संवर्तोऽयाजयद्‌ यं वे महायोग्याङ्गरःसुतः ॥२६॥ 


तस्य अविक्षित्‌ सुतः यस्य मरुतः चक्रवति अभूत्‌ स वतं अयाजयत्‌ 
यं वे महायोगि अ गिरः सुतः ॥२६॥ 


तस्य सुतः उनके पुत्र महायोगि महायोगी 

अवीक्षित्‌ अवीक्षित हुए अगिरः सुतः महषि अ गिराके पुत्र 
यस्य चक्रवति जिनके चक्रवर्ती स वतं: संवर्तने 

मरुतः अभूत्‌ मरुत्‌ हुए, अयाजयत्‌ यज्ञ कराया ॥२६॥ 
वेयं निश्चय जिनसे 


मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन । 
सवं हिरण्मयं त्वासीद्‌ यत्‌ किः्चिच्चास्य शोंमनम्‌ ॥२७॥ 


मरुत्तस्य यथा यज्ञः न तथा अन्यस्य कश्चन सर्व हिरण्मयं तु आसीत्‌ 
यत्‌ किञ्चित्‌ च अस्य शोभनम्‌ ॥२७॥ 


यथा मरुत्तस्य जैसा मरुतूका अस्य शोभनं इस यज्ञमें सजावट 
यज्ञः यज्ञ हुआ थी, 

अन्यस्य कश्चन दूसरे किसीका सर्व तु वहसबतो 

तथा न वेसा नहीं हुआ हिरण्मयं स्वर्णमय 

यत्‌ किञ्चित्‌ जो कुछ आसोत्‌ थी ॥२७॥ 

च भी 


नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ २६ 


अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः । 
मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥२८। 


अमाद्यत्‌ इन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिः द्विजातयः मरुतः परिवेष्टारः 
विश्वेदेना: सभासदः ।।२८॥ 


इन्द्रः सोमेन इन्द्र सोमपानसे तथा | मरुतः मरुद्गण 
दविजातयः ब्राहमण परिवेष्टारः परसनेवाले थे, 
दक्षिणाभिः दक्षिणासे विश्वेदेवाः विश्वेदेव 
अमाद्यत्‌ मतवाले हो गये थे । | सभासदः सभासद थे ।।२८॥ 


मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्‌ राज्यवर्धन: । 

सुध तिस्तत्सुतो जज्ञ सोधतेयो नरः सुतः ॥२६॥ 

मरुत्तस्य दमः पुत्रः तस्य आसोत्‌ राज्यवर्धनः स्‌धृतिः तत्‌ स्‌ तः 
जज्ञे सोधृतेयः नरः सृतः ।।२८॥ 


मरुत्तस्य मरुत्‌का तत्‌ सृतः उसका पुत्र 
पुत्रः दमः पुत्र दम स्‌ धृतिः जज्ञे सुधृति उत्पन्न हआ 
तस्य उसका सौधृतेयः स्‌ त: सुध॒तिका पुत्र 
राज्यवर्धन: राज्यवर्धन | नरः नर हुआ ॥२४।। 
आसोत्‌ पुत्र था, 


तत्सुतः केवलस्तस्माद्‌ बन्धुमान्‌ वेगवांस्ततः । 
बन्धुस्तस्याभवद्‌ यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः ॥३०॥ 


तत्‌ स्‌ तः केवलः तस्मात्‌ बन्धुमान्‌ वेगवान्‌ ततः बन्धुः तस्य अभवत्‌ 
यस्य तृणबिन्दुः महीपतिः ॥३०॥ 


तत स्‌ त: उसका पृत्र अभवत्‌ यस्य उत्पन्न हुआ जिसके 
केवलः तस्मात्‌ केवल था, उससे | महीपतिः पृथ्वोपति 

बन्धुमान्‌ बन्धुमान्‌ तृणबिन्दु: तृणबिन्दु हुआ 

ततः वेगवान्‌ उससे वेगवान ।।३०।। 


तस्य बन्धुः उसके बन्धु 
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तं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीयगुणालयम्‌ । 
वराष्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाभरवत्‌ ॥३१॥ 


त भेजे अलम्बुषा देवी भजनीयं गुण आलयं वर अप्सरा यतः पुत्राः 
कन्या च इडविडा अभवत्‌ ॥३१॥ 


तं भजनीयं उन सेवनीय यतः पुत्राः जिससे कई पूत्र 

गुण आलयं गुणागारको च इडविडा तथा इडविडा नाम- 
बर अप्सरः अप्सरा श्रेष्ठा की 

देवी अलम्बुषा देवी अलम्बुषाने कन्या अभवत्‌ कन्या उत्पन्न हुई 
भेजे सेवन (वरण) किया ॥३१॥ 


तस्यामुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतम्‌ । 
प्रादाय विद्यां परमामृषियगिश्वरातृ पितुः ॥३२॥ 


तस्यां उत्पादयामास विश्वा धनदं स्‌ तं प्रादाय विद्यां परमां ऋषिः 
योगेश्वरात्‌ पितुः ॥३२॥ 


पितुः अपने प्रादाय तस्यां प्राप्त करके उस 

योगेश्वरात्‌ योगेश्वर पिता (इडविडा) में 
पुलस्त्यजी से ऋषिः विश्रवा विश्रवा क्र षिने 

परमां विद्यां उत्तम विद्या धनदं सूतं धनाधीश कुवेर पुव 


उत्पादयामास उत्पन्न किया ॥।३२।। 
विशालः शून्यबन्धुश्च धूञ्रकेतुश्च तत्सुताः । 
विशालो वंशकृद्र राजा वेशालों निमंमे पुरीस्‌ ॥३३॥ 


विशालः शून्यबन्धुः च धूञ्रकेतुः च तत्‌ स्‌ ता: विशालः वंश कृत्‌ 
राजा वेशालों निमंमे पुरीम्‌ ॥३३॥ 


विशालः च विशाल और तत्‌ उन (राजा तृण- 
शून्य बन्धुः च शुन्य वन्धु तथा विन्दु) के 


धू स्रकेतुः धूम्रकेतु सताः पुत्र थे 


नवमस्कन्धे द्वितीयो$ध्याय: [ ३१ 


बंश (उनमें) वंश वृद्धि | वेशालीं पुरीं वैशाली परीका 
कृत्‌ करनेवाले निर्ममे निर्माण किया ॥३३॥ 
राजा विशालः राजा विशालने 

हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः । 

तत्पुत्रात्‌ संयमादासीत्‌ कृशाश्वः सहदेवजः ॥३%॥ 

हेमचन्द्र: सृतः तस्य धूस्राक्षः तस्य च आत्मजः तत पुत्रात्‌ संयमात्‌ 
आसोत्‌ कृशाश्वः सह देवजः ॥३४॥ 


तस्य सुतः उनके पुत्र तत्‌ पुत्रात्‌ उनके पुत्र 

हेमचन्द्रः हेमचन्द्र संयमात्‌ संथमसे 

च तस्य और उनके कृशाश्वः सह कृशाश्व तथा उसके 
आत्मजः पुत्र साथ 

धूस्राक्ष: धूम्राक्ष हुए । देवज: आसीत्‌ देवज थे ।।३४॥ 


कृशाश्वात्‌ सोंमदत्तोंऽभूदर योऽश्वमेधेरि डस्पतिम्‌ । 
इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गति योगेश्वराश्चितः ॥३५॥ 


कृशाश्वात सोमदत्तः अभूत्‌ यः अश्वमेधे: इडस्पति इष्ट्वा पुरुषं 
आप अग्नचयां गति योगेश्वर आश्रितः ॥३५॥ 


कृशाश्वात्‌ कृशाश्वसे पुरुषं परम प्‌ रुषकी 
सोमदत्त: सोमदत्त इष्ट्वा आराधना करके 
अभूत, उत्पन्न हुआ योगेश्वर योगेश्व रोंका 

यः जिसने आश्रितः आश्रय लेकर 
अश्वमेधेः अश्वमेध यज्ञों द्वारा | अग्रचां गात उत्तम गति 
इडर्स्पात यज्ञपति आप प्राप्त की ॥३५॥ 


सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजय: । 
एते वेशालभूपालास्तृणबिन्दोर्यशोधराः ॥३६। 


सौमदत्तिः तु सुमतिः तत सुतः जनमेजयः एते वेशाल भूपालाः 
तृणबिन्दोः यशः धराः ॥३६॥ 


३२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


सौमदत्ति: तु सोमदत्तका पुत्र तो | तृणबिन्दोः तृणविन्दुके 


सुमतिः सुमति था यशः धराः सुयश धारक 
तत, सृतः उसका पुत्र वेशाल वैशाली 
जनमेजयः जनमेजय हुआ, भूपालाः नरेश हुए ॥६६॥। 
एते ये इतने 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥।२।॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह । 
यो वा अङ्किरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 


शर्यातिः मानवः राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह यः वा अ गिरसां सत्रे 
द्वितीयं अह ऊचिवानु ॥१॥ 


मानवः मनुका पुत्र अगिरसां अंगिरा गोत्रीय 
राजा शर्यातिः राजा शर्याति ब्राहमणोंके 

सह वा निश्चय ही वह सत्रे यज्ञमें 

ब्रह्मिष्ठः बभूव वेदोंका तत्त्वज्ञ हुआ | द्वितीयंअह दूसरे दिनका कमे 
यः जिसने ऊचिवान्‌ बतलाया ॥१॥ 


सुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना । 
तया सार्ध वनगतो ह्यगमच्च्यवनाश्रमस्‌ ॥२॥ 


सुकन्या नाम तस्य आसीत्‌ कन्या कमललोचना तया साधं बनगतः 
हि अगमत्‌ च्यवन आश्रमम्‌ ॥२॥ 


तस्य उसकी वनगतः वनमें जानेपर 
सुकन्या नाम सुकन्या नामकी हि क्योंकि 
कमललोचना पद्मनयनी च्यवन च्यवन ऋषियोंके 
कन्या आसीत्‌ एक पुत्री थो, | आश्रमं आश्रममें 

तया सार्घं उसके साथ । अगमत्‌ चला गया ॥२॥ 


सा सखीभिः परिवृता विचिन्वत्यंघ्रिपान्‌ वने । 
वल्मीकरन्ध्रे दहशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ 
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सा सखीभिः परिवृता विचिन्वती अ घ्रिपानू वने वल्मोक रन्ध 
दहृशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ 


सा वह (सुकन्या) वल्मीक दीमकोंकी बांबीके 
सखीभिः सखियोंमे रन्ध्र छिद्रमें 
परिवृता घिरी हुई खद्योत इव जुंगुनूकी भांति 
वने वनमें ज्योतिषी दो चमकदार 
अघ्रिपान्‌ (विशेष) बृक्षोंको | दहृशे वस्तु देखीं ।।३॥। 
विचिन्वती दू ढती हुई (एक 

जगह) 


ते देवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वे । 
अविध्यन्मुग्धभावेन सुस्रावासूक ततो बहु ॥४॥ 


ते देव चोदिते बाला ज्योतिषी कण्टकेन वे अविध्यत्‌ मुग्ध भावेन 
सुस्राव असक तत: बहु ॥४॥ 


दव चोदिते देवकी प्रेरणासे ज्योतिषी उन ज्योतियोंको 


ते बाला उस कन्याने अविध्यत्‌ बींध दिया 
मुग्ध भावेन बाल अज्ञान वश | ततः बहु इससे उनसे बहुत 
वे कण्टकेन अरे, काँटेसे असक सुस्राव रक्त बहने लगा ॥।8।। 


शकृन्मूत्रनिरोधोऽभूत्‌ सेनिकानां च तत्क्षणात्‌ । 
रार्जाषस्तमुपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितोऽब्रवीत्‌ ॥५॥ 


शकुन मूत्र निरोधः अभूत्‌ सेनिकानां च तत्‌ क्षणात्‌ राजषः तं 
उपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितः अब्रवीत्‌ ॥५॥ 


तत्‌ क्षणात्‌ उसीक्षणसे | विस्मित चकित 
सेनिकानां च सेनिकोंका तो राजष: राजषि शर्यातिने 
शकून मूत्र मल-मूत्र पुरुषानु चकित सेवकोंसे 


निरोध: अभूत्‌ निरोध हो गया, अग्रवीत्‌ कहा ।॥५।। 
तं उपालक्ष्य इसे देखकर 
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अप्यभद्र न युष्माभि्भागिंवस्य विचेष्टितम्‌ । 

व्यक्त केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥६॥ 

अपि अभद्र न युष्माभिः भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्त केन अपि नः 
तस्य कृतं आश्रम दूषणम्‌ ॥६॥ 


युष्माभिः तुम लोगोंने न विचेष्टितं नहीं किया है ? 
भार्गवस्य भृगुनन्दन च्यवन | व्यक्त मः स्पष्ट है कि हममें से 
ऋषिका केन अपि किसीने भी 


अपि अभद्र कहीं कोई अमंगल | तस्य आश्रम उनके आश्रमको 
दूषण कृतम्‌ दूषित किया है ॥६॥। 
सुकन्या प्राह पितरं भीता किञ्चित्‌ कृतं मया । 
द्रो ज्योतिषी अजानन्त्या निभिन्नेकण्टकेन वे ॥७॥ 
सुकन्या प्राह पितरं भीता किज्चित्‌ कृतं मया द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या 
निभिन्ने कण्टकेन वे ॥७॥ 
भीता सुकन्या डरकर सुकन्याने | अजानन्त्या अनजानमें 


पितर प्राह पितासे कहा कण्टकेन काँटोंसे 
वेमया निश्चय मैंने हे ज्योतिषी दो ज्योतियोंको 
किञ्चित्‌ कृत कुछ किया है निभिन्ने वींध दिया है ।॥॥७।। 


दुहितुस्तद्‌ वचः श्र्‌ त्वा शर्यातिर्जातसाध्वस: । 

मुनि प्रसादयामास बल्मीकान्तहित शनेः ॥८॥ 

दुहितुः तत्‌ वचः श्रृत्वा शर्यातिः जात साध्वसः मुनि प्रसादयामास 
बल्मीक अन्तहित' शने: ॥८॥ 


दुहितुः तत्‌ पुत्रीकी वह बल्मीक दीमकोंकी 
बच: बात अन्तहित बांबीमें छिपे 
श्रुत्वा सुनकर मुनि मुनि च्यवनको 
शर्यातिः राजा शर्यातिको | शनैः धीरे-धीरे 


साध्वसः जात घबडाहट उत्पन्न | प्रसादयामास (उन्होंने) प्रसन्न 
हुई, किया ॥८॥। 
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तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्‌ दुहितरं मुनेः । 
कृच्छान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुर घ्रायात्‌ समाहितः ॥४॥ 


तत्‌ अभिप्रायं आज्ञाय प्रादात्‌ दुहितरं मुनेः कृच्छात्‌ मुक्तः त 
आमन्त्य पुरं प्रायात्‌ समाहितः ॥८॥ 


तत्‌ मुनेः तब मुनिका मुक्तः छूटकर 

अभिप्रायं अभि प्राय तः उन (मुनि) से 
आज्ञाय जानकर आमन्द्य अनुमति लेकर 
दुहितरं (उन्हें) पुत्री समाहितः एकाग्रचित्तसे 
प्रादात्‌ प्रदान कर दी पुर प्रायात्‌ अपने नगर चले गये 
कृच्छात्‌ (इस प्रकार) संकटसे ॥र्द।। 


सुकन्या च्यवनं प्राप्य पत परमकोपनम्‌ । 
प्रोणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः ॥१०॥ 


सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति परम कोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा 
अप्रमत्ता अनुवृत्तिभिः ॥१०॥ 


परम कोपनं महाक्रोधी 
च्यवनं पति च्यवनजीको पति 


सुकन्या सुकन्याने 
अनुवृत्तिभिः सेवा करके 


रूपमें प्रोणयामास (उन्हें) प्रसन्न कर 
प्राप्य पाकर लिया ॥१३॥॥ 
चित्तज्ञा उनके चित्तका भाव 

जाननेवाली 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ । 
तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमौश्वरो ॥११॥ 


कस्यचित्‌ तु अथ कालस्य नासत्या: आश्रम आगतो तो पुजयित्वा 
प्रोवाच वयः मे दत्त ईश्वरो: ॥११॥ 


अथ तु फिर तो | कालस्य समय 
कस्यचित्‌ किसी नासत्याः दोनों अश्विनी कुमार 
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आश्रम आगतौ च्यवनाश्रम आये, | ईश्वरौ आप दोनों समथं हें 

तो पुजयित्वा उनका सत्कार करके | मे वयः मुझे युववस्था 

प्रोवाच (च्यवन ऋषिने) | दत्त दीजिए ॥११॥ 
कहा 


ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञ वामप्यसोमपोः । 
क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम्‌ ।!१२॥ 


ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञ वां अपि असोमपोः क्रियतां मे वयः रूपं 
प्रमदानां यत्‌ ईप्सितम्‌ ॥१२॥ 


यत्‌ प्रमदानां जो युवतियोंको अपि अधिकारी न होने 
ईप्सित अभीष्ट हो पर भी 
मे वयः रूपं मेरी आयु और रूप | यज्ञे वां यज्ञमें आप दोनोंको 
क्रियतां वैसा बना दो, सोमस्य ग्रहं सोम ग्रहणका 
असोमपोः सोमपानका ग्रहीष्ये अधिकारी बनाऊंगा 
॥१२॥ 
बाढमित्यूचतुरवप्रमभिनन्दय भिषक्तमौ । 


निमज्जतां भवानस्मिन्‌ ह्रदे सिद्धविनिमिते ॥१३॥ 


बाढं इति ऊचतुः विप्रं अभिनन्दय भिषक्‌ तमौ निमज्जतां भवान्‌ 
अस्मिन्‌ ह्लदे सिद्ध विनिमिते ॥१३॥ 


भिषक्‌ तमौ उन श्रेष्ठ वेद्योंने । सिद्ध सिद्धोंके 

विप्र ब्राह्मण च्यवनका | विनिमिते द्वारा बनाये* 
अभिनन्द्य अभिनन्दन करके | अस्मिनृ हदे इस कुण्डमें 

'बाढं' इति ठीक है' ऐसा भवान्‌ आप 

ऊचतुः कहा निमज्जतां डुबकी लगायें ॥।१३॥ 


*श्रीधर स्वामी आदि ने “सिद्ध विनिमिते' का अर्थ तो सिद्धों द्वारा 
निमित ही दिया है; किन्तु सिद्धौषधियों द्वारा निमित अर्थं भी चिन्त- 
नीय है । 
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इत्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः । 
हदं प्रवेशितोऽश्विभ्यां वलोपलितविप्रियः ॥१४॥ 


इति उक्त्वा जरया ग्रस्त देह: धमनि संततः ह्वदं प्रवेश्य अश्विभ्यां 
वलीपलित विप्रियः ॥१४॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर धमनि संततः नसोसे भरा हुआ 
अश्विभ्यां अश्विनी कुमारों | विप्रियः देहः अप्रिय शरीर 

द्वारा हद प्रवेश्य कुण्डमें प्रवेश कराया 
जरया ग्रस्त बुढ़ापेसे आक्रान्त गया ॥१४॥ 


पुरुषास्त्रय उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः । 
पद्मस्रजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवःससः॥१५॥ 


पुरुषाः त्रय उत्तस्युः अपीच्या वनिताप्रियाः पद्मरूज: कुण्डलिनः 
तुल्यरूपा: सुवाससः ॥१५॥। 


अपोच्या अत्यन्त सुन्दर । सुवाससः उत्तम वस्त्रोंवाले 
वनितप्रियाः कामिनियोंको प्रिय : तुल्य रूपा समान रूपवाले 
लगनेवाले | वय: पुरुषाः तीन पुरुष 
कुण्डलिनः कुण्डलधारी | उत्तस्थुः (उस कुण्डसे) ऊपर 
पद्यस्रजः कमलोंकी माला आये ॥। १५ 
पहिने | 


तान्‌ निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यवचंसः । 
अजानतो पात साध्वी अश्वितौ शरणं ययो ॥१६॥ 


तान्‌ निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यवचंसः अजानती पति साध्वी 
अश्विनौ शरणं ययौ ॥१६॥ 
सूर्यंबचंसः  सूर्यके समान काम्ति- | सरूपानु समान रूपका 
वाले निरीक्ष्य देखकर 
तान्‌ उनको वरारोहा सुन्दरी पतिब्रता 
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साध्वी सुकन्या अश्विनो अश्विनी कुमा रोंकी 
र्पात पतिको शरणं ययो शरणमें गयी ।।१६।!। 
अजानती न पहिचानकर | 
दर्शयित्वा पात तस्ये पातिव्रत्येन तोषितो । 
ऋषिमामन्त्र्य ययतुविमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ 
दर्शयित्वा पति तस्य पातिव्रत्येन तोषितो ऋषि आमन्त्रय ययतुः 
विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ 


लस्य उसके ऋषि ऋषिसे 
पातिव्रत्येन पतिब्रत-धमंसे अमन्त्य अनुमति लेकर 
तोषितौ सन्तुष्ट होकर विमानेन विमान द्वारा 
तस्ये पात उसे उसके पतिको | त्रिविष्टपं स्वगे 

दर्शयित्वा दिखलाकर ययतुः चलें गये ।।१७।। 


यक्ष्ममाणोऽथ शर्यातिश्च्यवनस्याश्रमं गतः । 
ददश दुहितुः पार्श्वं पुरुषं सूर्यवचंम्‌ ॥१८॥ 
_ यक्ष्यमाणः अथ शर्यातिः च्यवनस्य आश्रमं गतः ददशे दुहितुः पाश्वे 
पुरुषं सूर्य वच॑सस्‌ ॥१८॥ 


अथ फिर जब दुहितुः पाश्वे (वहां) पुत्रीकी 
शर्यातिः राजा शर्याति बगलमें 
यक्ष्यमाणः यज्ञ करनेको उद्यत | सूर्य सूर्यके समान 
हुए तब वचंसं कान्तिमान 
च्यवनस्य महर्षि च्यवनके पुरुषं ददशे पुरुषको देखा ।।१८॥। 


आश्रमं गतः आश्रम पहुँचे, 
राजा दुहितरं प्राह॒ क्रृतपादाभिवन्दनाम्‌ । 
अआशिषश्चाप्रयुञ्जानो नातिप्रीतमना इव ॥१४॥ 
राजा दुहितरं प्राह कृत पाद अभिवन्दनां आशिष: च अप्रयुञ्जान: 
न अति प्रीतमना इव ॥१६॥ 
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पाद अपने अति बहुत 

अभिवन्दनां चरणोंमें प्रणाम प्रीतमना न प्रसन्न मन न 

कृत दुहितरं करनेपर पुत्रीको | इव होनेकी भाँति 
आशिष: च आशीर्वाद भी राजा राजा शर्यातिने 
अप्रयुञ्जानः न देकर दुहितर प्राह॒ पुत्रीसे कहा ॥१॥ 


चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया 
प्रलस्मितो लोकनमस्कृतो मुनिः। 
यत्‌ त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं 
विहाय जारं भजसेऽमुमध्वगम्‌ ॥२०॥ 


चिकीषितं ते कि इदं पतिः त्वया प्रलम्भितः लोक नमस्कृतः मुनिः 
यत्‌ त्वं जराग्रस्तं असति असम्मतं विहाय जारं भजसे अमु अध्वगम्‌ ॥२०॥ 


ते इदं तुम यह यः त्वं असति जो तू असती 

कि चिकोषितं क्या करना चाहती | जराग्रस्तं बुढ़ापे ग्रस्त होनेसे 
हो असम्मतं पसन्द न आनेवाले 

लोक सब लोक पति बिहाय पतिको छोड़कर 

नमस्कृतः जिन्हें प्रणाम करते हैं. असु अध्वगं इस राह चलते 

मुनिः ऐसे मुनिको जार परपुरुषका 

त्वया तुमने भजसे सेवन कर रहीहै 

प्रलम्भितः धोखा दिया ।॥२०।। 


कथं मतिस्तेऽवगतान्यथा सतां 

कुलप्रसुते कुलदूषणं त्विदम्‌ । 
बिर्भाष जारं यदपत्रपा कुलं 

पितुश्च भतुश्च नयस्यधस्तमः ॥२१॥ 


कथं मतिः ते अवगता अन्यथा सतां कुल प्रसते कुल दूषणं तु इदं 
विर्भाष जार यत्‌ अपत्रपा कुलं पितुः च भतु: च नयसि अधः तमः ॥२१॥ 


नवमध्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


सतां कुल सत्‌ पुरुषोंके कुलमें | यत्‌ 

प्रतते उत्पन्ने ! अपत्रपा 

ते मतिः तेरी बुद्धि जारं 

कथं अन्यथा केसे विपरीत विर्भाष 
अवगता हो गयी पितुः च 

इद तु यह (आचरण) तो | भतु: च कुलं 
कुल कुलर्मे अधः तमः 
दूषणं कलंक लगानेवाला है, नयसि 
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जो 

निलंज्ज होकर 
परपुरुषको 
आश्रय दे रही है, 
पिताके और 
पतिके भी कुलको 
नीचे नरकमें 

ले जायगी ॥२३।। 


एवं ब्रूवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता । 
उवाच तात जामाता तबष भृगुनन्दनः ॥२२॥ 


एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तव 
एष भृगुनन्दनः ॥।२२॥ 


एवं ब्रुवाणं इस प्रकार कहते हुए | उवाच कहा 

पितरं पितासे तात तव “पिताजी ! आपके 

स्मयमाना मुस्कराती हुई जामाता एव जामाता यही 

शुचिस्मिता पवित्र मुस्क्रानवाली | भृगुनन्दनः भूगु-नन्दन हैं ॥२२!। 
(सुकन्याने) 


शशंस पित्रे तत्‌ सर्वं वयोरूपाभिलम्भनम्‌ । 
विस्मितः परसमप्रोतस्तनयां परिषस्वजे ॥२३॥ 


शशंस पित्रे तत्‌ सर्वं वयः रूप अभिलम्भनं विस्मितः परम प्रोतः 
तनयां परिषस्वजे ॥२३॥ 


बयः रूप अवस्था और सौन्दर्य | विस्मितः (इससे राजा) चकित 
अभिलम्भनं प्राप्त होनेको हुए और 
तत्‌ सर्व वह सब (घटना) | परमप्रीतः अत्यन्त प्रसन्न होकर 
पित्रेशसंस (उसने) पिताको तनयां पुत्रीका 

बतलायी आलिगन किया 


परिषस्वजे 
| ॥२३॥। 
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सोमेन याजयन्‌ वीर ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ । 
असोमपोरप्यश्चिनोश्च्यवनः स्वेन तेजसा ॥२१॥ 


सोमेन याजयन्‌ वीरं ग्रहं सोमस्य च अग्रहीत्‌ असोमपोः अपि 
अश्विनोः च्यवनः स्वेन तेजसा ॥२४॥ 


वीरं वीरवर (शर्माति) से | अश्विनोः अश्विनी कुमारोंको 
सोमेन सोम | सोमस्यच सोमका भी 
याजयन्‌ यज्ञ करवाकर | ग्रहं ग्रहण करनेके जिए 
च्यवनः स्वेन च्यन ऋषिने अपने अग्रहीत्‌ (सोमको) आहुति 
तेजसा तेजसे उठायी ॥२४॥ 


असोमपो: सोमपान न करनेवाले, 


हन्तु तमाददे वज्त्र सय्योमन्युरमषितः । 
सवज्त्र स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः ॥२५॥ 


हन्तु तं आददे वज्र सद्यः मन्युः अमषितः सवञ्त्र स्तम्भयामास 
भुज इन्द्रस्य भार्गवः ॥२५:। 


सद्यः मन्युः शीघ्र कुवित होनेवाले| भार्गवः भृगु-नन्दन च्यवनने 
अर्माषतः (इन्द्रने) चिढ़कर सबत्त्र वस्त्रके साथ 

तं उन (च्यवनजी) को | इन्द्रस्य भुजं इन्द्रको भुजाको 
हन्तुः मारनेके लिए स्तम्भयामास स्तम्भित (स्थिर) 
वज्र आददे वज्र लिया; किन्तु कर दिया ।।२५।। 


अन्वजानंस्ततः सर्व ग्रहं सोमस्य चाश्विनोः । 

भिषजाविति यत्‌ पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतो ॥२६॥ 

अन्वजानन्‌ ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य च अश्विनोः भिषजाः इति यत्‌ 
पूर्व सोम आहुत्या बहिष्कृतौ ॥२६॥ 


यत्‌ पूर्व जिनका पहिले सोम आहुत्या सोमकी आहुतिसे 
भिषजाः इति यि वंद्य हैं| यह कह- | बहिष्कृतौ बहिष्कार कर दिया 
कर था 
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ततः सर्वे तबसे सब (देवताओं, अश्विनोः अश्विनी कुमारोंको 
ने अन्वजानन्‌ अनुमति दे दी॥२६।। 
सोमस्य च ग्रहं सोमके ग्रहणमें भी | 
उत्तानर्बाहरानर्तो भूरिषेण इति त्रयः। 
शयतिरभवन्‌ पुत्रा आनर्ताद्‌ रेवतोऽभवत्‌ ॥२७॥ 


उत्तानर्बाहः आनतं: भूरिषेणः इति त्रयः शयतिः अभवन्‌ पुत्रा 
आवर्तात्‌ रेवतः अभवत्‌ ॥२७॥ 


उत्तानर्बाहः उत्तानबहि, शर्यात्‌ः पुत्रा शर्यातिके पुत्र 
आनतः आनते, अभवन्‌ हुए, 

भूरिषेणः भूरिषेण आनर्तात्‌ (इनमें) आनतंसे 
इति त्रय: इस प्रकार तीन रेवतः अभवत्‌ रेवत हुए ॥२७।॥। 


सोऽन्तः समुद्रो नगरों विनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । 
आस्थितोऽभुङ्क्त बिषयानानर्तादीनरिन्दम्‌ ।।२८॥ 


सः अन्तः समुद्र नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीं आस्थितः अभुङ क्त 
विषयानु आनतं आदीन्‌ अरिन्दम्‌ ॥२८॥ 


अरिन्दस्‌ शत्रुदमन परीक्षित ! | आस्थितः उसमें रहते हुए 

सः उन (रेवत) ने आनतं आदीन॒ आनर्तं आदि प्रदेशों- 
समुद्रो अन्तः समुद्रके बीचमें का 

कुशस्थलीं कुशस्थली | विषयानु राज्य 

नगरीं नगरीका अभुङ क्त भोगते रहे ।।२८॥ 


विनिर्माय निर्माण करके 
तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुझ्िज्येष्ठमुत्तमम्‌ । 
ककुद्यो रेवतों कन्यां स्वामादाय विभु गतः ॥२८॥ 


तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुद्मि ज्येष्ठं उत्तमं ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वां 
आदाय विभु गत: ॥२६॥ 
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तस्य पुत्रशतं उनके सौ पुत्र ककुओ स्वां ककुद्मी अपनी 


जज्ञ उत्पन्न हए कन्यां रेवतीं पुत्री रेवतीको 

ककुद्मी ज्येष्ठ उनमें ककुद्मी बड़ा | आदाय साथ लेकर 
और विभुगत:”  ब्रह्माजीके पास 

उत्तमं श्र ष्ठ था गये ॥।२४॥ 


कन्यावरं परिग्र्ष्टु ब्रह्मलोकमपावृतम्‌ । 
आवतंमाने गान्धर्व स्थितोऽलब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥३०॥ 
कन्या वरं परिप्रष्टु' ब्रह्मलोकं अपावृतं आवतंमाने गान्धर्वं स्थितः 
अलब्ध क्षण: क्षणम्‌ ॥३०॥ 
कन्यां वरं कन्याके लिए वर तत्र गान्धर्वे वहां गाना-बजाना 


परि प्रष्टुः पूछने आवतंमाने चलता होनेके कारण 

अपावृतं (उनके लिए) रोक- अलब्ध क्षण: अवसर न मिलनेके 
टोक रहित कारण 

ब्रह्मलोकं ब्रह्म लोक गये; | क्षणं स्थितः क्षण भर खड़े रहे 
किन्तु | ।।३०।। 


तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्‌ । 

तच्छ, त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच ह ॥३१॥ 

तत्‌ अन्त आद्य' आनम्य स्वं अभिप्रायं न्यवेदयत्‌ तत, श्रुत्वा भगवान्‌ 
ब्रह्मा प्रहस्य त उवाच ह ॥३१॥ 


तत्‌ उस (गाने-बजाने) की| न्यवेदयत्‌ निवेदन किया 
अन्त समाप्ति होनेपर तत्‌ श्रृत्वा उसे सुनकर 
आद्य आदि पुरुष ब्रहमा- | प्रहस्य हंसकर 

जीको भगवान्‌ ब्रह्मा भगवान्‌ ब्रह्माने 
आनम्य प्रणाम करके ह्‌त' निश्चय पूर्वक 
स्वं अभिप्रायं अपने अभिप्राय उवाच उससे बोले ।।३१।। 


अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते कालेन हुदि ये कृताः । 
ततपुत्रपौत्रनप्तृणां गोत्राणि च न श्डृण्महे ॥३२॥ 


नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 
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अहो राजन्‌ निरुद्धाः ते कालेन हृदि ये कृता: तत, पुत्र पोत्र नप्तृणां 
गोत्राण च न शुण्महे ॥३२॥ 


अहो राजन्‌ 
ये 
हृदि कृताः 


ते काले न 
निरुद्धा र 


कालोऽभियातस्त्रिणवचतुर्युगविकल्पितः 


अहो राजन्‌ ! 
तुमने जिनके 
सम्बन्धमें 

मनमें सोचा था 
वे कालके द्वारा 
समाप्त कर दिये 
गये, 


तत, पुत्र 


पौत्र नप्तुणां 


गोत्राणि 
च 
न शुण्महे 


उनके पुत्र, 
पौत्र, नातियोंके 
वंशधरोके 
विषयमें भी 
(हम) कुछ नहीं 
सुनते ॥३२॥। 


तद्‌ गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः ॥३३॥ 
कालः अभियातः त्रिणव चतुयूंग विकल्पितः तत्‌ गच्छ देवदेव अ शः 
बलदेवः महाबलः ॥।३३॥ 


त्रिणव 
चतुथु ग 
विकल्पितः 
काल: 
अभियातः 


(तीन नव) सत्ताइस 
चतुयु गो 

जितना 

काल 

अब तक बीत चुका 


है, 


तत्‌ गच्छ 
देवदेव 
अश: 
महाबलः 
बलदेवः 


अतः जाइये 
देवाधिदेव भगवानके 
अंश 

महाबली 

बलरामजी हैं ॥३३॥ 


कन्यारत्नमिदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भोः। 
भुवो भारावताराय भगवान्‌ भूतभावनः ॥३४॥ 


कन्या रत्नं इदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भोः भुवः भार अवताराय 
भगवान्‌ भूतभावनः ॥३४॥ 


भो: राजन्‌ 
इदं कन्या 
रत्नं 
नररत्नाय 
देहि 


हे राजन्‌ ! 

इस कन्या 
रत्नको 

उन मनुष्य रत्नको 
दे दीजिए, 


भुवः भार 
` अवताराम 
। भगवानु 

' भूतभावनः 


पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिए 
भगवानु 
मधुसूदन ॥३४॥ 
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अवतीर्णो निजांशेन 
इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं 


श्रोमद्भागवते महापुराणे 


पुण्यक्षवणकोतंनः । 


नृपः स्वपुरमागतः । 


त्यक्त पुण्यजनत्रासाद्‌ श्रातृभिदिकषववस्थितेः ॥३५॥ 


अवतोणंः निज अ शेन पुण्य श्रवण कोतंन: इति आदिष्टः अभिवन्द्य 
अजं नुपः स्वपुरं आगतः त्यक्त पुण्यजन त्रासात्‌ श्रातृभिः दिक्षु अवस्थित: 


॥३५॥ 
श्रवण जिनका (नाम नप: स्वपुरं राजा अपने नगर 
यशादि) सुनना आगतः आ गये (जिसे) 
कीर्तन: पुण्य तथा कीर्तन पवित्र | पुण्यजन यक्षोंके 
है वे त्रासात्‌ भये 
निज अशेन अपने अ शसे दिक्षु अवस्थित: दिशाओं (जहां-तहां) 
अवतीर्ण: अवतरित हुए हैं । रहनेवाले 
इति आदिष्टः ऐसा आदेश पाकर | श्लातृभिः उनके भाई-बन्धुङंने 
अजं ब्रह्माजी को त्यक्त त्याग दिया था 
अभिवन्द्य अभिवादन करके ॥३५॥। 
सुतां दत्त्वानवद्याद्धीं बलाय बलशालिने । 


बदर्याख्यं गतो राजां तष्तु नारायणाश्रमम्‌ ॥३६॥ 
सुतां दत्त्वा अनवद्य अङ्गीं बलाय बलशालिने बदरि आख्यं गतः 


राजा तप्तु नारायण आश्रमम्‌ ॥३६॥ 


बलशालिने महा बलवान 

बलाय वलरामजीको 

अनवद्य अड्भी निर्दोष अ गोंवाली 

सुतां दत्त्वा (अपनी) पुत्री देकर | 

राजा तप्तु राजा तपकरनेके | 
लिए । 


बदरि आख्यं बदरी नामवाले 
नारायण नारायण 
आश्रमं आश्रमको 
गतः चले गये ॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ।।३।॥। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
नाभागों नभगापत्यं य॑ ततं भ्रातरः कविम्‌ । 
यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌ ॥१॥ 


नाभागः नभग अपत्यं यं ततं ्रातरः कवि यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं 
ब्रह्मचारिणं आगतम्‌ ॥१॥ 


नभग (मनुपुत्र) नभगके आगतं आनेपर 

अपत्यं पुत्र र्काव विद्वान्‌ 

नाभाग: नाभाग थे, यविष्ठं भ्रातरं छोटे भाईको 

यं जिनको ततं दायं (पिताको ही) दाय 
भ्रातरः भाइयोने भागके रूपमें 
ब्रह्मचारिणं ब्रह्मचर्य आश्रमसे | व्यभजन्‌ बांटा था ॥१॥ 


आतरोऽभाइक्त कि मह्य भजाम पितरं तव । 
त्वां ममार्यास्तताभाइक्षुर्म पुत्रक तदादृथाः ॥२॥ 


खातर: अभाँक्त कि मह्य भजाम पितरं तव त्वां मम आर्या: तता 
भाङक्षुः मा पुत्रक तत्‌ आद्थाः ॥२॥ 


ख्ातरः (उसने आनेपर पूछा)| तता (उसने पितासे कहा) 
भाइयो ! “तात ! 
महा कि 'मुझे क्या मम आर्या: मेरे बड़े भाइयोंने 
अभांक्त भाग दिया है ? | त्वां भाडक्षु आपको भागमें दिया 
तव (उन्होंने उत्तर है ।' 
दिया) "तुम्हें पुत्रक (पिताने कहा) मेरे 
पितरं पिताजीको नन्हें बच्चे 
भजाम भागमें देते हैं ।' तत्‌ मा उसको मत 


आदथा: स्वीकार करो ॥२॥ 
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इमे आङ्गरसः सत्रमासतेऽद्य सुमेघसः । 

षष्ठं षष्ठमुपेत्याहः कवे मुह्यन्ति कर्मणि ॥३॥। 

इमे अ गिरसः सत्रं आसते अद्य सुमेधसः षष्ठं षष्ठं उपेत्य अहः कवे 
मुह्यन्ति कर्मणि ॥३॥ 
इमे सुमेधसः ये परमबुद्धिमात षष्ठं षष्ठं छठवें-छठवें 


अ गिरसः अ'गिरा गोत्रीय अहः उपेत्य दिन आनेपर 
ब्राहमण कर्मणि उस कर्ममें 

अद्य सत्र इस समय यज्ञ मुह्यन्ति मोहित (भ्रान्त) हो 

आसते कर रहे हैं। जाते हैं ॥३॥ 

कवे ये बुद्धिमान्‌ 


तांस्त्वं शंसय सूक्त द्व वेश्यदेवे महात्मनः । 

ते स्वर्यन्तो धनं सत्रपरिशेषितमात्मनः ॥ -॥ 

तानू त्वं शंसय सूक्ते द्वे वेश्वदेवे महात्मनः ते स्वः यन्तः धनं सत्र 
परिशेषितं आत्मनः ।।8॥ 
तानु महात्मनः उन महात्माओंको | ते स्वः यन्तः वे स्वर्ग जाते समय 


त्वंद्वे तुम दो आत्मनः सत्र अपने यज्ञका 
वेश्वदेवे विश्वेदेवा सम्बन्धी | परिशेषितं बचा हुआ 
सूक्ते शंसय सूक्त सुनाओ धनं धन ॥४॥। 


दास्यन्ति तेऽथ तान्‌ गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा । 
तस्मे दत्वा ययुः स्वर्ग ते सत्रगरिशेबितम्‌ ॥५॥ 


दास्यन्ति ते अथ तानु गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा तस्मे दत्त्रा ययुः 
स्वर्ग ते सत्र परिशेषितम्‌ ॥५॥ 


ते दास्यन्ति वे (तुमको) दे देंगे, | ते सत्र वे (ब्राहमण) 


अथ तान्‌ गच्छ अब वहां जाओ, परिशेषितं यज्ञसे बचा धन 
यथा जैसा (पिताने कहा) | तस्मे दत्त्वा उमे देकर 
तथा स वैसा ही उसने स्वर्ग ययुः स्वर्गे चले गये ॥५॥। 


कृतवान्‌ किया 
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तं कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृषणदशंनः । 
उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥६॥ 


तं कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाच उत्तरतः अभिः 
एत्य मम इद वास्तुकं वसु ॥६॥ 


तं उस (धन) को उत्तरतः उत्तर दिशासे 
स्वीकरिष्यन्तं स्वीकार करते समय अभि एत्य वहां आकर 
कश्चित्‌ किसी उवाच कहा 

कृष्णदर्शनः काले रंगके । इदं वास्तुक “यह यज्ञ भूमिका 
पुरुषः पुरुषने । बसु मम धन मेरा है' ॥६॥ 


ममेदमृषिभिदंत्तमति तहि स्म मानव: । 
स्थान्नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्‌ पितरं तथा ॥७॥ 


मम इदं ऋषिभिः दत्त इति तहि स्म मानवः स्यात्‌ नो ते पितरि 
प्रश्‍न: पृष्टवान्‌ पितरं तथा ॥७॥ 


ऋषिभिः (उसने कहा) ऋषियों| मानव: मनु-पुत्र 
का | ते पितरि तुम्हारे पितासे 
दत्तं दिया हुआ | नौ हम दोनोंको | 
इदं मम यह मेरा है' प्रश्‍न: स्यात्‌ पूछना चाहिए 
इति (वह पुरुष बोला) | तथा पितरं इसी प्रकार पितासे 
'ऐसा है | पृष्टवान्‌ (जाकर उसने) पूछा 
तहि स्म तब तो | ॥॥७॥ 


यज्ञवास्तुगतं सवंमुच्छिष्टमृषयः क्वचित्‌ । 

चक्र विभाग रुद्राय स॒ देवः सर्वमहंति ॥८॥ 

यज्ञ वास्तु गतं सर्वं उच्छिष्टं ऋषयः क्वचित्‌ चक्रुः विभागं रुद्राय 
स देवः सर्व अहंति ॥८॥ 


यज्ञ (पिताने कहा) यज्ञ । गतं सर्व आयी सब वस्तु 
वास्तु मंडपमें | उच्छिष्ट बच जानेपर 


५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


क्वचित्‌ कभी | स देवः (अतः) वही देव 
ऋषयः ऋषियोंने | सर्व अहंति सब पाने योग्य हैं 
रुद्राय विभाग रुद्रका भाग | ॥ 
चक्रूः बना दिया था, | 


नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌ । 
इत्याह मे पिता ब्रह्मञ्छिरसा त्वां प्रसादये ॥&॥ 
नाभाग: तं प्रणम्य आह तव ईश किल वास्तुकं इति आह मे पिता 
ब्रह्मन्‌ शिरसा त्वां प्रसादये ॥ ८॥ 
तं प्रणम्य उनको प्रणाम करके | पिता आह पिताने कहा है, 


नाभागः आह नाभागने कहा- ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! 

ईश किल “भगवन्‌ ! निश्चय | शिरसा त्वां मस्तक झुकाकर 
वास्तुकं यह यज्ञ शेष आपको 

तव आपका है, प्रसादये मैं प्रसन्न करता हूँ 
इति मे ऐसा मेरे ॥।&॥ 


यतु ते पितावदद धर्म त्वं च सत्यं प्रभाषसे । 
ददामि ते मन्त्रहशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०। 


यत्‌ ते पिता अवदत्‌ धर्म त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मन्त्रहशे 
ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ 


यत्‌ ते (रुद्रने कहा) क्योंकि | ते मन्त्रदृशे तुम वेदार्थ जानने- 
तुम्हारे वालेको 
पिता पिताने | सनातनं ब्रह्म सनातन ब्रहमका 
धर्म अवदत्‌ धर्मं-सम्मत बात कही ज्ञानं ददामि मैं ज्ञान दे रहा हूँ 
चत्वं और तुम | ॥१०॥ 
सत्यं प्रभाषसे सच बोल रहे हो | 
(अतः) | 


गृहाण द्रविणं दत्त मत्सत्रे परिशेषितम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तहितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥११॥ 
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गृहाण द्रविणं दत्त मत्‌ सत्र परिशेषितं इति उक्त्वा अन्तहितः रुद्रः 
भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥११॥ 


सत्र परिशेषितं यज्ञसे बचा हुआ | सत्यवत्सलः सत्यवत्सल 


| 
द्रविणं यह धन | भगवान्‌ रुद्रः भगवान्‌ रुद्र 
मत्‌ दत्त मेरा दिया हुआ | अरन्ताहतः अन्तर्धान हो गये 
गृहाण ग्रहण करो ।' | ॥११॥ 
| 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर 
य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः । 
कविर्भवति मन्त्रज्ञो गति चेव तथाऽऽत्मनः ॥१२॥ 


य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः कविः भवति मन्त्रज्ञः 
गति च एव तथा आत्मनः ।। १२॥ 


य सुसमाहितः जो भली प्रकार एकाग्र/ भवति हो जाता है, 
चित्तसे तथा च और 

एतत्‌ प्रातः इसका सबेरे आत्मनः आत्मस्वरूपको 

च सायं तथा शामको गति प्राप्त करता है 

संस्मरेत्‌ स्मरण करता है ॥१२॥ 


कविः मन्त्रज्ञः वह विद्वान और वे | 
दज्ञ | 
नाभागादस्बरीषोऽभून्महाभागवतः कृतो । 
न।स्पृशद्‌ ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥१३॥ 


नाभागात्‌ अम्बरीषः अभूत्‌ महाभागवतः कृती न अस्पृशत्‌ 
ब्रह्मशापः अपि यं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥१३॥ 


नाभागात्‌ नाभागसे यं क्वचित्‌ जिन्हें कभी 

कृती पृण्यात्मा न प्रतिहतः व्यर्थ न होनेवाला 
महाभागवतः परम भगवद्भक्त | ब्रह्मशाप: अपि ब्राटमणका शाप भी 
अम्बरीषः अम्बरीष न अस्पृशत्‌ नहीं छू सका ॥१३॥ 


अभूत्‌ उत्पन्न हुए 
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राजोवाच 
भगवञ्छोतुमिच्छामि राजर्षस्तस्य धीमतः । 
न प्राभूद यत्र निमु क्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१९॥ 


भगवन्‌ श्रोतुः इच्छामि राजष: तस्य धीमतः न प्राभु: अभूत यत्न 
निसु क्त: ब्रह्मदण्डः दुः त्ययः ॥१४।। 


भगवन्‌ तस्य भगवन्‌ ! उन ब्रह्मदण्डः ब्रहम दण्ड भी 
धोमतः राजर्षे: बुद्धिमान राजषिका | प्राभुः प्रभाव 

शतु (चरित) सुनना अभूत्‌ न नहीं डाल सका 
इच्छामि चाहता हूँ ॥।१४।१ 


यत्न दुः त्ययः जिनपर दुस्तर 
श्रीशुक उवाच 

अम्बरोषो महाभागः सप्तद्वीपवतों महीम्‌ । 

अव्ययां च श्रियं लबधवा विभवं चातुलं भुवि ॥१९॥ 

अम्बरीषः महाभागः सप्त द्वीपवतीं महीं अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा 
विभवं च अतुलं भुवि ॥१५॥ 
महाभागः महाभाग अव्ययां थियं अक्षय लक्ष्मी 
अम्बरोषः अम्बरीषने च भुवि एवं पृथ्वीपर 
सप्त द्वोपवतीं सातो द्वीपवाली अतुलं विभवं अतुलनीय वैभव 
महीं च पृथ्वी तथा | लब्ध्वा पाकर ॥१५॥ 


मेने$तिदुलंभं पु'सां सर्व तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌ । 

विद्वान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥ 

मेने अतिदुलंभं पु सां सर्व तत्‌ स्वप्न संस्तुतं विद्वान्‌ विभव निर्वाणं 
तमः विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥ 


यत्‌: पुमान्‌ जिससे पुरुष तमः विशति जअज्ञानान्धकारमें डूब 
जाता है 
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विभव उस वेभवकी पुसां जो पुरुपके लिए 
निर्वाणं विनश्वरता अतिदुलंभं अत्यन्त दुर्लभ है 
विद्वान्‌ जानकर स्वप्न संस्तुतं स्वप्नके समान 
तत्‌ सवं उस सब (वभव) को मेने साना ।।१६॥ 


वासुदेवे भगवति तद्भक्तषु च साधुषु। 
प्राप्तो भाव परं विश्व येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ 


वासुदेवे भगवति तद्‌ भक्त षु च साधुषु प्राप्तः भावं परं विश्वं येन 
इदं लोष्टचत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ 


भगवति भगवान्‌ | प्राप्त: प्राप्त था 
चासुदेवे 'वासुदेवमें | येन इदं जिससे यह जगत 
च तद्‌ भक्त षु तथा उनके भक्त लोष्टवत्‌ मिट्टीके डलेके समान 
साधुषु सत्पुरुषों में | स्मृतं समझा जाता है 
परं भावं परम भक्तिभाव | ॥१७॥ 
संवे मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वचांसि वेकुण्ठगुणानुवणंने । 
करो हरेमेन्दिरमाजेना दिषु 
श्रत चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 


स वे मनः कृष्ण पदारविन्दयो: वचांसि वेकुण्ठ गुण अनुवर्णने करौ 
हरेः मन्दिर मार्जन आदिषु श्राति चकार अच्युत सत्‌ कथा उदये ॥१८॥। 


वेस निश्चय उन्होंने माजेन माजन (पोंछा 
कृष्ण श्रीकृष्ण के | लगाना) 
पदारविन्दयो: चरण-कमलोमे | आदिषु आदिमें 
मन: अपने मनको, क्रो हाथोंको, 
चेकुण्ठ गुण भगवानूके गुणोंका | अच्युत श्रीअच्युतकी 
अनुर्वणंने बार-बार वर्णन सत्‌ कथा उत्तम कथाका 
करनेमें उदये अभ्युदय सुननेमें 
वचांसि वाणीको, श्रुति कानोंको 


हरे: मन्दिर श्रीहरिके मन्दिरको चकार लगा दिया ।।१४।। 


५४ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


मुकुन्द लिगालयदर्श ने ह्शौ 
तद्भृत्यगात्नस्पशें $ड्रसंगमम्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमत्तुलस्या रसनां तर्दाषते ॥१४॥ 


मुकुन्दालग आलय दशने हशी तत्‌ भृत्य गात्रस्पर्श अग संगमं 
घ्राणं च तत्‌ पाद सरोज सौरभे श्रीमत्‌ तुलस्या रसनां तत्‌ अपिते ॥१६॥ 


मुकुन्दालग भगवन्पूतितथा | तत्‌ पाद उन भगवानके चरणों 
आलय दशने मन्दिरोंका दर्शन | परकी 

करनेमें | श्रीमत्‌ तुलस्या श्रीमती तुलसीकी 
दृशो नेत्रोंको, सौरभे घ्राणं सुगन्धि लेनेमें 
तत्‌ भृत्य उनके सेवकों (भक्तों) नासिकाको 

कें च तथा 
गात्रस्पशं शरीर स्पशंमें तत्‌ अपिते उन (भगवान) को 
अंग संगमं अपने अंगोंको अपित 

लगाया, रसनां (नैवेद्य-प्रसाद) में 

रसनाको ॥१८।। 


पादौ हरेः क्षत्रपदानुसपणे 
शिरो हुषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्पे न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥३०॥ 


पादो हरे: क्षेत्र पद अनुसर्पणे शिर: हुषीकेश पद अभिवन्ने कामं 
च दास्ये न तु काम काम्यया यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया रतिः ॥२०॥ 


हरेः भगवानके | हृषीकेश श्रीहूषोकेशके 
क्षेत्र पद पवित्र तीथॉकी पद चरणोंकी 
अनुसपंण यात्रा करनेमें अभिवन्दने वन्दना करनेमें 


पादो पैरोंको, | शिर: मस्तकको 


नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ५५ 


च काम तथा भोग-सामग्रीको | उत्तम पवित्र कोति के 
दास्ये भगवत्‌ सेवामें, श्लोक जन भगवानके भक्तोंके 
काम अपने आश्रया आश्चममें 
काम्ययान उपभोगमें नहीं | रतिः रहनेवाली भगवत्‌ 
लगाया था, प्रीति प्राप्त हो ॥२०।। 
यथा जिससे | 
एवं सदा कर्मकलापमात्मनः 
परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 


सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां 
तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास ह॥२१॥ 


एवं सदा कर्म कलापं आत्मन: परे अधियज्ञ भगवति अधोक्षजे सर्वे 
आत्मभाबं विदधत्‌ महीं इमां तत्‌ निष्ठ विप्र अभिहितः शशासह ॥२१॥ 


अधियज्ञो अधियज्ञ पुरुष . विदधत्‌ समपित करते हुए 
भगवति भगवान्‌ | तत्‌ उन (भगवान) में 
अधोक्षजे हृषीकेश | निष्ठ निष्ठा रखनेवाले 
परे परमात्मामें विप्र ब्राहमणोंके 
एवं सदा इस प्रकार सदा अभिहतः ह आदेशानुसार ही 
आत्मनः अपना | महीं शशास पृथ्वीपर शासन करते 
कर्म कलायं सब कर्म | थे ॥२१॥ 
सर्व आत्मभावं सर्वात्म भावसे | 
ईजेऽश्वमेधे र धियज्ञमीश्वरं 
महाविभूत्योपचितांगदक्षिणेः \ 
ततेर्वेसिष्ठासितगौतमादिभि- 
धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीम्‌ ॥२२॥ 


ईजे अश्वमेधैः अधियज्ञ ईश्वरं महाविभूति उपचित अग दक्षिण: 
तते: वसिष्ठ असित गोतम आदिभिः धन्वनि अभिस्रोतं असौ सरस्वतीम्‌ 
॥२२॥ 


५६ ] श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे 


धन्वनि मरुधन्व (मारवाड़) में. अग अंग तथा*२ 
सरस्वतीं सरस्वतीके उपचित बड़ी 

अभिस्रोतं प्रवाहकी सीधमें“१ | दक्षिणे दक्षिणाओंवाले 
बसिष्ठ असित वसिष्ठ, असित, अश्वमेधं: अश्वमेधादि यज्ञोंसे 
गौतम गौतम | अधियज्ञ यज्ञ-पुरुष 

आदिभिः आदि ऋषियों द्वारा | ईश्वरं सर्वेश्वरकी 

ततः विस्तारित किये गये | ईजे आराधना की ।।२२।। 
महाविभूति महान ऐश्वयंसे बढ़ 


यस्य क्रतुष गीर्वाणेः सदस्या ऋत्विजों जनाः । 
तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यहृश्यन्त सुवाससः ॥२३॥ 


यस्य क्रतुषु गीर्वाणें: सदस्या ऋत्विजः जना: तुल्य रूपा: च अनिमिषा 
व्यदृश्यन्त सुवाससः ॥२३॥ 


यस्य क्रतुषु जिसके यज्ञमें | तुल्य उन्हीं (सुरों) के 
गीर्वाण: देवताओंके साथ | रूपा समान रूपवान 
सदस्या सदस्य एवं | च अनिमिषा तथा निमेषहीन 
ऋत्विजः जना: ऋत्विक लोग । व्यदृश्यन्त दीखते थे ।।२३।। 
सुवाससः उत्तम वस्त्रोके कारण| 
स्वर्गो न प्राथितों यस्य मनुजेरमरप्रियः । 
श्युण्वऱ्हरुपगायदिभरत्तमश्लोकचेष्टितम्‌ ॥२४॥ 


स्वर्गः न प्राथितः यस्य मनुजे: अमरप्रियः श्यृण्वत्‌ भिः उपगायत्‌ भिः 
उत्तम श्लोक चेष्टितम्‌ ॥२४॥ 


उत्तम श्नोक पवित्र कीति भगवान- मनुजेः मनुष्यों (सेवकों) ने 
की भी 

चेष्टितं लीलाओंको अमरप्रियः देवताओंके प्रिय 

शृण्वत्‌ भिः सुनते हुए एवं स्वग स्वर्गको 

उपगायत्‌ भिः गाते हुए न प्राथितः नहीं पानाचाहा 

यस्य जिनके ।।२४।। 


१* क्योंकि मारवाड़में सरस्वतीका प्रवाह सूख जाता है । 
२* अनुयाज, प्रयाजादि अंग यज्ञमें बढ़ाये जा सकते हैं । 


नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्याय [ ५७ 


समद्ध यन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः । 
दुलेभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः ॥२५॥ 


सम अद्धंयन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्य परिभाविताः दुलंभा न अपि 
सिद्धानां मुकुन्दं हुदि पश्यतः ॥२५॥ 


तानु कामाः वे (स्वर्गीय) भोग | मुकुन्दं (किन्तु) श्रीमुकुन्दको 
स्वाराज्य आत्मानन्द हृदि हृदयमें 
परिभाविता: प्राप्त पश्यतः दर्शन करनेवालोंको 
सिद्धानां अघि सिद्ध पुरुषोंको भी | दुर्लभा न (वे) दुलंभ नहीं हैं 
सस अत्यन्त ॥२५॥। 


अद्धंयन्ति उल्लसित करते हैं, 
स॒ इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्त न पार्थिवः । 
स्वधर्मेण हारि प्रीणन्‌ संगान सर्वाञ्छनेजंहौ ॥२६॥ 


स इत्थं भक्तियोगेन तपः युक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरि प्रीणनु 
सङ्गान्‌ सर्वान्‌ शनेः जहो ॥२६॥ 


इत्थं इस प्रकार प्रोणन्‌ प्रसन्न करते हुए 
स्‌ उन अम्बरीषने सर्वान समस्त 
तप: युक्त न तपस्यायुक्त संगान्‌ आसक्तियोंको 
भक्तियोगेन भक्तियोग तथा | शनेः जहौ धीरे-धीरे त्याग 
स्वधर्मेण अपने धर्माचरण द्वारा दिया ॥२६!! 
हरि श्रीहरिको | 
गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु 
द्विपोत्तमस्यन्दनवा जिपत्तिषु 


अक्षय्यरत्नासरणायुधादि- 
षवनन्तकोशेष्वक रोदसन्मतिम्‌ ॥२७॥ 


गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विप उत्तम स्यन्दन वाजि पत्तिषु अक्षय्य 
रत्न आभरण आयुध आदिषु अनन्त कोशेषु अकरोत्‌ असत्‌ मतिम्‌ ॥२७॥ 


५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


गृहेषु दारेषु भवन, पत्नी, आभरण आभूषण, 

सुतेषु बन्धुषु पुत्र, सम्बन्धी, आयुध आदिषु आयुध आदिके 
उत्तम द्विप उत्तम गजराज, अनन्त कोशेषु अनन्त कोशमें 
स्यन्दन वाजि रथ, घोड़े वाली असत्‌ मति असत्‌ बुद्धि 
पत्तिषु सेना अकरोत्‌ कर ली ॥२७॥ 


अक्षय्य रत्न अक्षय रत्त, 
तस्मा अदाद्धरिश्चक्र प्रत्यनीकभयावहम्‌ । 
एकान्तभक्तिभावेन प्रौतो भृत्याभिरक्षणम्‌ ॥२८॥ 


तस्मा अदात्‌ हरिः चक्र प्रत्यनीक भय आवहं एकान्त भक्ति 
भाबेन प्रीतः भृत्य अभिरक्षणस्‌ ॥२८॥ 


एकान्त अनन्य तस्मा उन (अम्बरीष) को 

भक्ति भावेन भक्तिभावसे प्रत्यनीक शत्रुसेनाको 

प्रोतः प्रसन्न होकर भय आवहं भयदायी 

हरिः श्रीहरिने चक्र अपना सुदर्शन चक्र 
भृत्य उस अपने सेवककी | अदात्‌ दे दिया ॥।२५।। 


अभिरक्षणं सम्पूर्णं रक्षाके लिए । 


आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया । 
युक्तः सांबत्सरं वीरो दधार द्वादशीव्रतम्‌ ॥२८॥ 


आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्य शोलया युक्तः सांवत्सरं वीर: 
दधार द्वादशीव्रतमु* ॥२६॥ 


*एकादशी-ब्रत स्माते-वेष्णव भेदसे दो प्रकार का है । स्माते ब्रतीको 
पारणके लिए द्वादशी अवश्य चाहिए, जेसा राजा अम्बरीषके लिएथा । 
इसमें दशमी-विद्धा एकादशी व्रत करना दोष नहीं माना जाता । वेष्णव 
दशमी विद्धा एकादशी व्रत नहीं करते, भले ब्रत द्वादशीमें करके त्रयोदशी- 
को पारण करना पड़े । 


नवमस्कन्धे चतुर्थो$ध्याय: [ ४६ 


तुल्य अपने समान आरिराधयिषु: आराधनाकी इच्छासे 
शीलया शीलवती सांवत्सरं एक वर्षके लिए 
महिष्या युक्त: महारानीके साथ | द्वादशोव्रतं द्वादशीका व्रत 

बोर: वीरवर अम्बरीषने | दधार धारण किया ॥२४॥। 
कृष्ण श्रीहरिकी 


ब्रतान्ते कातिके मासि त्रिरात्र समुपोषितः । 

स्तातः कदाचित्‌ कालिन्द्यां हरि मधुवने$चंयत्‌ ॥३०॥ 

ब्रत अन्ते कातिके मासि त्रिरात्र सम्‌ उपोषितः स्नातः कदाचित्‌ 
कालिन्द्यां हार मधुवने अच्चयत्‌ ॥३०॥ 
व्रत अन्ते ब्रतकी समाप्तिपर | कालिन्द्यां यमुनामें 


कातिके मासि कातिक महीनेमें स्नात्वा स्नान करके 
त्रिरात्र तीन रात-दिनका | मधुवने मथुरामे 
सम्‌ पूर्ण (निजेल) हार अचंयत्‌ श्रीहरिकी पूजा की 
उपोषितः उपवास करके ॥।३०॥ 
कदाचित्‌ (उन तीनमें से) 
किसी दिन 
महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा । 
अभिषिच्याम्ब राकल्पेर्गन्धमाल्यारहणादिभिः ॥३१॥ 


महा अभिषेक विधिना सर्व उपस्कर सम्पदा अभिषिच्य अम्बर 
आकल्पेः गन्ध माल्य अर्हण आदिभिः ॥३१॥ 


महा अभिषेक महा अभिषेककी अम्बर वस्त, 

विधिना विधिसे आकल्पेः आभूषण 

सर्व सब प्रकारकी गन्ध माल्य चन्दन, माला आदि 
उपस्कर सामग्री एवं अहण आदिभिः पूजा द्रव्यो द्वारा 
सम्पदा सम्पत्ति द्वारा ॥३१॥ 


तद्गतान्तरभावेन पुजयामास केशवम्‌ । 
ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्वार्थानपि भक्तितः ॥३२॥ 


६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तद्गत अन्तर भावेन पुजयामास केशवं ब्राह्मणान्‌ च महाभागान्‌ 
सिद्ध अर्थान्‌ अपि भक्तितः ॥३२॥ 


तद्गत उन्हींमें लगे सिद्ध अर्थान्‌ आप्तकाम 

अन्तर भावेन चित्तसे ब्राह्मणान्‌ अपि ब्राह्मणोंका भी 
केशवं श्रीकेशवका भक्तितः भक्तिपूर्वक (सत्कार 
वूजयामास पूजन किया किया) ॥३२॥ 


च महाभागान्‌ तथा महाभाग 
गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससाम्‌ । 
पयः शोलवयोरूपवत्सोपस्क रसम्पदास्‌ ॥३३॥ 


गवां रुक्म विषाणोनां रूप्य अङ्घ्रीणाँ सुवाससां पयः शील वयः 
रूप वत्स उपस्कर सम्पदाम्‌ ॥३३॥ 


रुक्म सोनेसे पयः शील दूध देनेवाली, गुण- 
विषाणीनां मढी सींग, वती, 

रूप्य अड्ध्रीणां चांदीसे मढ़ खुर, | वयः रूप कम आयुको, सुन्दर, 

सुवाससां उत्तम वस्त्रोसे वत्स उपस्कर बछड़े, सामग्री तथा 

आच्छादित, सम्पदां गवां सम्पत्ति सहित गायें 

॥३३॥ 


प्राहिणोत्‌ साध्‌ विप्रेभ्यो गृहेषु न्यु दानिषट्‌ । 
भोजयित्वा हविजानग्रे स्वाद गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ 


प्राहिणोत्‌ साधु विप्रेभ्यः गृहेषु न्यबु दानि षट्‌ भोजयित्वा द्विजान्‌ 
अग्रे स्वादु अन्नं गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ 


साधु विप्रेभ्यः (उन) साधु ब्राह्माणों-। अग्रे पहिले 

के द्विजान्‌ उन ब्राह्मणोंको 
गृहेषु घरोंमें गुणवत्तमं अत्यन्त गुणवान 
षट्‌ न्यब्रुं दानि साठ करोड़ स्वादु अन्नं स्वादिष्ट अन्न 


प्राहिणोत्‌ भेज दी भोजयित्वा भोजन कराके ॥३४॥। 
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लब्धकाम रनुज्ञातः पारणायोपचक़मे । 
तस्य तह्य तिथि: साक्षाद्‌ दुर्वासा भगवानभूत्‌ ॥३५॥ 


लब्धकामेः अनुज्ञातः पारणाय उपचक्रमे तस्य तहि अतिथिः साक्षात्‌ 
दुर्वासा भगवान्‌ अभूत ॥३५॥ 


लब्धकामः इच्छित (पदार्थ) | तहि उसी समय 
पाकर साक्षात्‌ साक्षात्‌. 
अनुज्ञातः (ब्राहमणोंके) अनु- | भगवान भगवान 
मति देनेपर दुर्वासा तस्य दुर्वासा उनके 
पारणाम (ब्रतका) पारण अतिथिः अभूत अतिथि होकर आ 
करनेके लिए गये ॥३५॥ 


उपचक्रमे उपक्रम करने लगे 
तमानर्चातिथि भूपः प्रत्युत्थानासनाहणः। 
ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूलमुपागतः ॥३६॥ 


तं आनर्च अतिथि भूपः प्रत्युत्थान आसन अहंणे: ययाचे अभ्यवहाराय 
पादमूल उपागतः ॥३६॥ 


भ्‌पः राजाने आनच पूजन किया 
तं अतिथि उन अतिथिका पादमूलं (फिर उनके)चरणोंके 
प्रत्युत्थान स्वागतमें उठकर उपागतः पास जाकर 

खड़े होना, अभ्यबहाराय भोजन ग्रहण करनेके 
आसन आसन देना तथा | लिए 
अहंण: पूजा द्रव्योंसे | ययाचे प्रार्थना की ॥३६॥। 


प्रतिनन्दय स॒तद्याच्जा कतु मावश्यक॑ गतः । 
निममज्ज बृहद ध्यायन्‌ कालिन्दीसलिले शुभे ॥३७॥ 


प्रतिनन्द्य स तत्‌ याञ्चां कतु आवश्यक गतः निममज्ज बृहत्‌ व्यायन्‌ 
कालिन्दी सलिले शुभे. ॥३७॥ 
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स तत्‌ उन्होंने उस (राजा) | गतः चले गये तथा 
की बृहत्‌ ध्यायन्‌ परम ब्रहमका ध्यान 
याञ्चाँ प्रार्थना करते 
प्रतिनन्द्य स्वीकार करके कालिन्दी यमुनाके 
आवश्यकं आवश्यक शुभे सलिले पवित्र जलमें 
कतु (दैनिक कृत्य) करने | निममज्ज डुबकी लगायी ।।३७।। 


मुहुर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति । 
चिन्तयामास धर्मज्ञो ढिजैस्तद्धमंसङ्कटे ॥३८॥ 


मुहूर्त अधं अवशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धमंज्ञः 
द्विजे: तत्‌ धर्मं सद्धुटे ॥३८॥ 


पारणं प्रत पारणके लिए सडुःटे संकटके विषयमें 
मूहृतं अर्धं आधा मुहूतं धमंज्ञः धर्मज्ञ राजा 
द्वादश्यां द्वादशीके दविजः ब्राहमणोंके सांथ 
अवशिष्टायां बच रहनेपर चिन्तयामास विचार करने लगे 
तत्‌ धमं उस ध्म ।।३८।। 


ब्राह्मणातिक्रमे दोषों द्वादश्यां यदपारणे । 
यत्‌ कृत्वा साधु मे भूयादधर्मो वान मां स्पृशेत्‌ ॥३८॥ 


ब्राह्मण अतिक्रमे दोषः द्वादश्यां यत्‌ अपारण यत्‌ कृत्वा साधु मे 
भूयात्‌ अधर्मः वा न मां स्पृशेत्‌ ॥३६॥ 


ब्राह्मण ब्राहमणका दोषः दोष है, 
अतिक्रमे अतिक्रमण (उससे | यत्‌ कृत्वा जो करनेसे 
पहिले भोजन करने) | मे साधु भूयात्‌ मेरा भला हो 
में वामां तथा मुझे 
द्वादश्यां तथा द्वादशीमें अधर्मः न अधमं न 
अपारणे पारण न करनेमें | स्पृशेत्‌ लगे (वह बतलावें) 
यत क्योंकि (दोनोंमें ही) ॥३६॥। 


० 
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अस्मसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम्‌ । 
प्राहुरब्भक्षणं विप्रा ह्यशितं नाशितं च ततु ॥४०॥ 
अम्भसा केवलेन अथ करिष्ये ब्रत पारणं प्राहु: अपृभक्षणं विप्रा हि 
अशितं न अशितं च तत्‌ ॥४०॥ 
विप्राअथ ब्राहमणो ! अतः | हि तत्‌ क्योंकि उसे 


केवलेन केवल अशितं च भोजन करना तथा 
अम्भसा जलसे अशितं न भोजन न करना 
ब्रत पारणं  व्रतका पारण प्राहुः (श्र तिने) कहा है 
करिष्ये करू गा ॥४०॥ 


इत्यपः प्राश्य राजषिश्चिन्तयन्‌ मनसाच्युतम्‌ । 
प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ दिजागमनमेव सः॥४१॥ 


इति अपः प्राश्य राजिः चिन्तयन्‌ मनसा अच्युतं प्रति आचष्ट कुरु 
श्रेष्ठ द्विज आगमनं एव स: ॥४१॥ 


कुरु श्रेष्ठ कुरश्रष्ठ परीक्षित ! | चिन्तयन्‌ चिन्तन करते हुए 

इति इस प्रकार (कहकर) | द्विज ब्राहमण दुर्वासाके 

सः राजषिः वे राजष आगमनं एव आनेकी ही 

अपः प्राश्य जल पीकर प्रति आचष्ट प्रतीक्षा करने लगे 

मनसा अच्युतं मनसे अच्युत भग- ॥४१॥ 
वानुका 


दुर्वासा यमुनाकूलात्‌ कृतावश्यक आगतः । 
राज्ञाभिनग्दितस्तस्य बुबुध चेष्टितं धिया ॥४२॥ 


दुर्वासा यमुना कूलात्‌ कृत आवश्यक आगतः राज्ञः अभिनन्दितः 
तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया ॥४२॥ 


यमुना कूलात्‌ यमुना किनारेसे अभिनन्दितः स्वागत किये जानेपर 
कृत आवश्यक आवश्यक कृत्य करके धियातस्य बुद्धि द्वारा उनकी 
आगत: दुर्वासा आये दुर्वासाने चेष्टितं बुबुधे चेष्टा समझ लीं 
राज्ञः राजाके द्वारा | ॥४२॥ 
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मन्युना प्रचलद्गात्रो भ कुटीकुटिलाननः । 
बुभुक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिमभाषत ॥४३॥ 


मन्युना प्रचलत्‌ गात्रः कुटी कुटिल आननः बुभुक्षितः च सुतरं 
कृताञ्जलि अभाषत ॥४३॥। 


बुभुक्षितः च भूखे होनेके कारण | आननः मुख 
सुतरां मन्युना और भी आये क्रोधसे| कृताञ्जाल हाथ जोड़े 
प्रचलत्‌ गात्रः काँपते शरीर (राजा) से 


श्र कुटी कुटिल टेढ़ी भौंहोंवाले अभाषत बोले ॥।४३॥ 
अहो अस्य नुशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत । 
धर्मव्यतिक्रमं विष्णो रभक्तस्येशमानिनः ॥४४॥ 


अहो अस्य नुशंसस्य थिय उन्मत्तस्य पश्यत धमं व्यतिक्रमं विष्णोः 
अभक्तस्य ईश मानिन: ॥४४:। 


अहो “अरे, अस्य इस 

विष्णोः हरि- श्रिय उन्मत्तस्य धनोन्मत्तका 
अभक्तस्य भक्तिहीन धर्म व्यतिक्रमं धर्मोल्लंघन तो 
ईश अपनेको समर्थ पश्यत देखो ।।४४॥ 
मानिनः माननेवाले 


यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्रय च। 

अदत्त्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दशंये फलम्‌ ॥४५॥ 

यः मां अतिथि आयातं आतिथ्येन निमन्त्र्य च अदत्त्वा भुक्तवान्‌ 
तस्य सद्यः ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥ 


मां अतिथि मेरे अतिथि रूपमै | भुक्तवान्‌ भोजन कर लिया 


आयातं च आनेपर तथा तस्य ते सञ्च: उसका तुझे तत्काल 
अगतिथ्येन आतिथ्य भावसे फलं दशंये फल दिखलाता हूँ 
निमन्त्रय निमन्त्रित करके Hg 


यः अदत्त्वा जिसने बिना दिये 
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एवं बू वाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः । 
तया स निमंमे तस्मे कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 


एवं ब्रुवाणं उत्कृत्य जटां रोष विदीपितः तया स निमंमे तस्मे कृत्यां 
काल अनल उपमाम्‌ ॥४६॥ 


एवं न्रूवाणं इस प्रकार कहते हुए | तस्मे उस (राजा) के लिए 
स रोष उन्होंने क्रोधसे काल अनल कालाग्निके 
विदीपितः प्रज्वलित होकर उपमां समान 

जटां उत्कृत्य जटा उखाड़कर कृत्यां कृत्या (राक्षसी) 

स तया उन्होंने उससे निमंमे बनायी ॥७६।। 


तामापतन्ती ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम्‌ । 
वेपयन्तों समुद्वीक्ष्व न चचाल पदान्नृपः ॥४७॥ 


तां आपतन्तों ज्वलतीं असिहस्तां पदा भुवं वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न 
चचाल पदात्‌ नूपः ॥४७॥ 


तां ज्वलतीं उस प्रज्वलित समुदूबीक्ष्य ठीक-ठीक देखकर 
असिहस्तां हाथमें तलवार लिये भी 

पदा भुवं पैरोंसे पृथ्वीको नृप: पदात्‌ राजा अपने स्थानसे 
वेपयन्तीं कॅपातीको चचाल न हिले नहीं ॥४७॥ 


आपत्ती झपटती आती 
प्राग्दिष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना । 
ददाह कृत्यां तां चक्र क्र द्वाहिमिव पावकः ॥४८॥ 


प्राक्‌ दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्र क्रुद्ध 
अहि इव पावकः ॥४८॥ 


महत्मना परमात्मा तां कृत्यां उस कृत्याको 
पुरुषेण परम पुरुष द्वारा || क्रुद्ध अहि क्रोधित सपंको 
भृत्य अपने सेवककी पावकः इब दावाग्निके समान 
रक्षायां रक्षाके लिए ददाह भस्म कर दिया 
प्राक्‌ दिष्टं पहिलेसे निर्दिष्ट ॥85५॥। 


चक्र चक्कने 
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तदभिद्रवदुद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम्‌ । 
दुर्वासा दुद्र वे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया ॥४४॥ 


तत्‌ अभिद्रवत्‌ उद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुद्र वे भीतः 
दिक्षु प्राण परीप्सया ॥४६।। 


तत्‌ अभिद्रवत्‌ उसे अपनी ओर आते भीत डरकर 
च तथा प्राण परीप्सया प्राण रक्षाके लिए 
स्वप्रयासं अपने प्रयत्नको दुर्वासा दिक्षु दुर्वासा दिशाओंमें 
निष्फलं व्यर्थे हुआ दुदर वे दौड़ने लगे ॥४६॥। 
उद्वीक्ष्य देखकर 
तमन्बधावद्‌ भगवद्रथा ङ्कः 
दावाग्निरुद्ध तशिखो यथाहिम्‌ । 


तथानुषक्त मुनिरोक्षमाणो 
गुहां विविक्षुः प्रससार मेरोः ॥५०॥ 
तं अन्वधावत्‌ भगवत्‌ रथाङ्कः दाब अग्निः उद्धूत शिखः यथा अहि 
तथा अनुषक्तं मुनिः ईक्षमाणः गुहां विविक्षुः प्रससार मेरो: ॥५०॥ 
यथा अहि जैसे सपंके पीछे अनुषक्तं उसे पीछे लगा 


उद्धूत शिखः उठती लपटों वाला | ईक्षमाणः देखकर 

दाव अग्निः दावानल (दौड़े) | सुनिः दुर्वासा 

भगवत्‌ भगवायुका मेरोः गुहां सुमेरुको गुफामें 
रथाद्भः चक्र विविक्षुः घुसनेकी 

तं अन्वधावत्‌ उनके पीछे दौड़ पड़ा| प्रससार इच्छासे दौड़ ।।५०॥ 
तथा इस प्रकार 


दिशो नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्राँ- 

ल्लोकान्‌ सपालांस्त्रिदिवं गतः सः। 
यतो यतो धावति तत्र तत्र 

सुदर्शन दुष्प्रसहं ददर्श ॥५१॥ 
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दिशः नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्रान्‌ लोकान्‌ सपालान्‌ त्रिदिवं गतः सः 
यतः यतः धावति तत्र तत्र सुदशेनं दुःप्रसहं ददर्श ॥५१॥। 


दिशः दिशाओंमें, त्रिदिवं गतः 
नभः आकाशमें, सः यतः 
क्ष्मां पृथ्वीवर, यत: धावति 
विवरान्‌ पातालादिमें, तत्र तत्र 
समुद्रानु समुद्रं में दुःप्रसहं 
सपालानू लोकपालोंके सुदर्शन ददश 
लोकान्‌ लोकोंमें, 
अलब्धनाथः स यदा कुतश्चित्‌ 
संत्रस्त चित्तोऽरणमेषमाणः 
देवं विरिः्च समगाद्‌ विधात- 
स्त्राह्यात्मयोनेऽजिततेजसो 


स्वर्ग गये; किन्तु 
वे जहां 

जहां दौड़ 
वहां-बहां 

दुःसह 
सुदर्शन-चक्रको 
देखा ॥५१॥ 


माम्‌ ॥५२॥ 


अलब्ध नाथ: स यदा कुतश्चित्‌ संत्रस्त चित्तः अरणं एषमाणः देवं 
विरिञ्चं सम अगात्‌ विधातः त्राहि आत्मयोने अजित तेजसः माम्‌ ॥५२॥ 


संत्रस्त चित्तः भय विह्वल 
स यदा जब उन्हें 
अरणं रक्षक 
एषमाणः ढु ढ़ते हुए 
कुतश्चित्‌ कहीं भी 
नाथः रक्षक स्वामी 
अलब्ध नहीं मिला 
देवं विरिञ्चं ब्रटमदेवके 
ब्रह्मोवाच 

स्थानं मदीयं 

की डावसाने 


चित्त ' सम अगात्‌ 
विधातः 


आत्मयोने 
! अजित 

तेजसः 
मां त्राहि 


| 
| 


सहविश्वमतत्‌ 


समीप गये, 

(बोले) है सृष्टि 

कर्ता ! 

स्वयंभू ! 

अजित श्रीहरिके 

तेजसे 

मेरो रक्षा कीजिए” 
॥।५२॥ 


द्विपराध संज्ञे । 
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भ्र्भड़मातण हि संदिधक्षोः 
कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति ॥५३॥ 


स्थानं मत्‌ इयं सह विश्वं एतत्‌ क्रीडा अवसाने द्विपराधं संज्ञे श्र भंग 
मात्रण हि संदिधक्षो: काल आत्मनः यस्य तिरो भविष्यति ॥५३॥ 


दविपरार्ध संज्ञ द्विपरार्धं संज्ञक यस्य जिन 
क्रीडा भगवतल्लीला काल आत्मनः कालस्वरूपकी 
अवसाने समाप्तिके समय भ्र भंग भ्रू संकेत 
मत्‌ इयं स्थानं मेरा यह स्थान मात्रेण हि मात्रसेही 
सह एतत्‌ विश्वं इस विश्वके साथ | तिरो तिरोहित 
सं दिधक्षोः भस्म कर देनेकी | भविष्यति हो जायगा ॥५३॥ 
इच्छा करनेपर 
अहं भवो दक्षभुगुप्रधानाः 
प्रजिशभूतेशसुरेशमुख्याः 
सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना 
मुध्न्येपितं लोकहितं वहामः ॥५४॥ 


अहं भव: दक्ष भृग प्रधानाः प्रजेश भुतेश सुरेश मुख्या: सर्वे वयं यत्‌ 
नियमं प्रपन्ना मूध्नि अपितं लोकहितं वहामः ॥५४॥ 


अहं भवः मैं, शंकरजी, यत्‌ नियमं जिनके नियमोंकी 
दक्ष भृगु दक्ष, भृगु प्रपन्ना शरणमें रहकर 
प्रधानाः जिनमें प्रधान हैं वे | मूध्नि अपतं सिरपर दिये 
प्रजेश, भुतेश प्रजापति, भूतेश्वर, | लोकहितं लोकहितको 
सुरेश मुख्याः सुरेश्वर प्रमुख वहाम: ढोते हैं ॥। ५४।। 
वयं सर्वे हम सब 


श्रीशुक उवाच-* 
प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः । 
दुर्वासाः शरणं यातः शर्वं कंलासवासिनम्‌ ॥५५॥ 
*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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प्रत्याख्यातः विरिञ्चेन विष्णु चक्र उपतापितः दुर्वासाः शरणं यातः 
शर्व केलास वासिनम्‌ ॥५५॥ 


विरिञ्चेन ब्रह्माजी द्वारा | दुर्वासाः दुर्वासा 
प्रत्याख्यातः प्रत्युत्तर दे देनेपर | कलास वासिनं केलासवासौ 


विष्णु भगवानु बिष्णुके | शर्व शंकरजी की 
चक्र चक्रसे शरणं यातः शरण गये ॥५५।। 
उपतापितः संतप्त किये गये. ; 

श्रीरुद्र उवाच 


बयं न तात प्रभवाम भूम्नि 

यस्मिन्‌ परेऽन्येऽप्यजजीवकोशाः । 
अवन्ति काले न भवन्ति हीहशाः 

सहस्रशो यत्र वय श्जमामः॥५६॥ 


वं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन्‌ परे अन्ये अपि अज जीवकोशाः 
भवन्ति काले न भवन्ति हि ईहशा: सहस्रशः यत्र वयं भ्रमामः ॥५६॥ 


तात तात ! यत्र वयं जिनमें हम जैसे 
यस्मिन्‌ परे जिन परम पुरुषमें | सहस्रशः सहस्रो 

अन्ये अपि दुसरे भी भ्रमामः भटकते रहते हैं, 

अज जीवकोशाः ब्रहमादिके ब्रह्मण्ड | भुम्नि उन भूमाके सम्बन्धमें 
काले भवन्ति समयपर उत्पन्न होते | बयं न प्रभवाम हम नहीं समर्थे हैं 

न भवन्ति तथा लीन हो जाते हैं ॥५६॥। 


अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः। 
कपिलोऽपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ 


अहं सनत्‌ कुमारः च नारदः भगवान्‌ अजः कपिलः अपान्तरतमः देवलः 
धर्म आसुरिः ॥५७॥ 
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अहं मै, । कपिलः कपिल, 

सनत्‌ कुमारः सनत्कुमारादि, अपान्तरतमः अपान्तरतम, 

च नारद: तथा नारदजी, देवलः धर्म देवल, धर्मराज, 
भगवान्‌ अजः भगवान्‌ ब्रह्मा, आसुरिः आसुरि ॥५७॥ 


मरीचिप्रमुखाइचान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः । 
विदाम न वयं सर्व यन्मायां माययाऽऽवृताः ॥५८॥ 


मरीचि प्रमुखाः च अन्ये सिद्धेशाः पारदशंनाः विदाम न वयं सर्वे 
यदु मायां मायया आवृताः ॥५८॥। 


मरीचि प्रमुखाः मरीचि प्रधान मायया आवृताः मायासे आवृत होनेसे 
अन्ये च दूसरे भी वयं सर्वे हम सब 

पारदर्शनाः सर्वज्ञ यत्‌ मायां जिनकी मायाको 
सिद्धेशाः सिद्धेश्‍वर गण न विदाम नहीं जानते ॥५८॥। 


तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्र दुविषहं हिनः । 
तमेव शरणं याहि हरिस्ते श॑ विधास्यति ॥५४॥ 


तस्य विश्वेश्वरस्य इदं शस्त्र दुविषहं हि नः तं एव शरणं याहि 
हरिः ते शं विधास्यति ॥५४॥ 


हि तस्य क्योंकि उन तं एव उन्हींकी ही 
विश्वेश्वरस्य विश्वेश्वरका शरणं याहि शरणमें जाओ, 

इदं शस्त्र यह शस्त्र है हरिः ते श्रीहरि तुम्हारा 

नः हम सबके लिए । शं विधास्यति कल्याण करेंगे ।।५४।। 
दुविषहं दुस्सह है, | 


श्रीशुक उवाच" 


ततो निराशों दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ । 
वेकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥६०॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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ततः निराशः दुर्वासाः पदं भगवतः ययो वैकुण्ठ आख्यं यत्‌ अध्यास्ते 
श्रीनिवासः श्रिया सह ॥६०॥। 


ततः निराशः तब निराश होकर | थियासह लक्ष्मीजीके साथ 


दुर्वासाः दुर्वासाजी श्रीनिवासः भगवान श्रीनिवास 
बेकुण्ठ आख्यं वेकुण्ठ नामक अध्यास्ते विराजते हैं, 
भगवत: पदं भगवानके धाम ययौ गये ॥६०!। 
यत्‌ जहां 
संदह्यमांनोऽजितशस्त्रवह्विना 
तत्पादमूले पतितः सवेपथुः । 


आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो 
कृतागसं माव हि विश्वभावन ॥६१॥ 
सन्दह्ममानः अजित शस्त्र वह्मिना तत्‌ पादमूले पतितः स वेपथुः 


आह अच्युत अनन्त सत्‌ ईप्सित प्रभो कृत आगसं मा अव हि 
विश्व भावन ॥६१॥ 


अजित शस्त्र भगवानूुके शस्त्रकी | सत्‌ ईप्सित भक्तप्रिय ! 


बह्विना अग्निसे प्रभो प्रभो ! 
सन्दह्यमानः जलते हुए मा कृत आगसं मुझ अपराधीकी 
तत्‌ उन भगवानके अव रक्षा कीजिए 
पादम्‌ले चरणोंपर हि क्योंकि आप 

स वेपथुः वे काँपते हुए विश्वभावन विश्वरक्षक हैं 
पतितः आह गिरकर बोले- ॥६१॥ 


अच्युत अनन्त “अच्युत ! अनन्त ! 
अजानता ते परमानुभावं 
कृतं मयाघं भवतः प्रियाणाम्‌ । 


विधेहि तस्यापर्चित विधात- 
मुच्येत यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि ॥६२॥ 
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अजानता ते परम अनुभावं कृतं मया अघं भवतः प्रियाणां विधेहि 
तस्य अपर्चित विधातः मुच्येत यत्‌ नाम्नि उदिते नारक: अपि ॥६२॥ 


ते परम आपका परम विधातः क्योंकि आप ही 

अनुभावं प्रभाव निर्माता है 

अजानता न जाननेके कारण | यत्‌ माम्नि और जिनके नामको 

भवतः प्रियाणां आपके प्रिय भक्तका | उदिते उच्चारण करके 

मया अघ' कृतं मैंने अपराध किया | नारक अपि नारकीय जीव भी 
मुच्येत (नरकसे) छूट जाता 

तस्य अपचिति उसका प्रतिकार है' ॥६२।। 

विधेहि कीजिए, 

श्रीभगवानुवाच 


अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव दविज । 
साधुभिग्र स्तहूदयी भक्त भक्तजनप्रियः ॥६३॥ 


अहं भक्त पराधीनः हि अस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिः ग्रस्त हृदय: 
भक्त: भक्तजन प्रियः ॥६३॥ 


द्व्जि ब्राहमण ! पराधीन: पराधीन हूं, 

हि क्योंकि साधुभिः भक्तेः साधु भक्तों द्वारा 
अस्वतन्त्र इव अस्वतन्तरके समान | ग्रस्त हृदयः मेरा हृदय पकड़ 
भक्तजन प्रियः भक्तोंका प्रिय लिया गया है ।॥६३।। 


अहं भक्त मैं भक्तोके | 
नाहमात्मानमाशासे मदद्धक्त- साधुभिबिना । 
श्रियं चात्यन्तिकों ब्रह्‌ येषां गतिरहं परां ॥६४॥ 
न अहं आत्मानं आशीसे मद्‌ भक्तैः साधुभिः विना श्रियं च 
आत्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ एषां गतिः अहं परा ॥६४॥ 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! | अहं मैं ही हूँ उन 
एषां परा गतिः जिनकी परम गति | मद्‌ भक्तेः मेरे भक्त 
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साधुभिः बिना सत्पुरुषोंके बिना | थियं न लक्ष्मीको भी नहीं 
अहं आत्मानं मैं अपना आत्मा | आशासे चाहता ॥६४।। 
च आत्यन्तिकीं तथा अनपायिनी 


ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वां मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ६५॥ 


ये दारा आगार पुत्र आप्तानु प्राणान वित्त इमं परं हित्वा मां 
शरणं याताः कथं ता्‌ त्यक्तुम्‌ उत्सहे ॥६५॥ 


ये दारा जो स्त्री, हित्वा मां (सब) छोड़कर मेरी 
आगार घर, शरणं याताः शरण आये हैं, 

पुत्र आप्तान्‌ पुत्र, गुरुजन, तान्‌ त्यक्तु उन्हें त्यागनेका 
प्राणान्‌ वित्त प्राण, धन, कथं उत्सहे केसे उत्साह कर 
इमं परं यह लोक, परलोक सकता हुँ ॥६५॥ 


मयि निबंद्वहृदयाः साधवः समदर्शनाः । 
वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पत यथा ॥६६॥ 


मयि निबंद्ध हृदयाः साधवः समदशंनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्‌ 
स्त्रियः सत्‌ पति यथा ॥६६॥ 


मयि निबद्ध मुझमें बंधे वशीकुर्वन्ति वशमें कर लेते हैं 
हृदयाः हृदयवाले यथा सत्‌ जसे सती 
समदशंनाः समदर्शी स्त्रियः स्त्री 

साधवः सत्पुरुष सत पात सत्पुरुष पतिको 
भक्त्या मां भक्ति द्वारा मुझे ॥।६६॥ 


मत्तेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविद्र तस्‌ ॥६७॥ 


मत्‌ सेवया प्रतीतं च सालोक्य आदि च तुष्टयं न इच्छन्ति सेवया 
पूर्णा: कुतः अन्यतुः कालविद्र तम्‌ ॥६७॥ 


७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
मत्‌ सेवया मेरी सेवासे च तुष्टयं 
पूर्णाः आप्तकाम 
सेवया उस सेवासे न इच्छन्ति 
प्रतीतं प्राप्त होनेवाले कालविद्र तं 
सालोक्य सालोक्य (सारूप्य, 

सामीप्य, साष्ट) | अन्यत्‌ः कुतः 
आदि आदि 


चारों प्रकारके 
(मोक्ष) भी 

नहीं चाहते 

काल द्वारा नष्ट होने- 
वाले (इन्द्रादि पदों) 
दूसरे (पदों) की 
चर्चा क्या ॥६७॥ 


साधवो हृदयं मह्य साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
सदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥६८॥ 


साधवः हृदयं मह्य साधूनां हृदयं तु अहं मत्‌ अन्यत्‌ ते न जानन्ति 


न अहं तेभ्यः मनाक्‌ अपि ॥६८॥ 


साधवः मह्य साधु पुरुष मेरे न जानन्ति 
हृदयं हृदय हैं अहं तेभ्यः 
तु साधूनां और साधुओंका मनाक्‌ अपि 
हृदयं अहं हृदय मैं हुँ, न 


ते मत अन्यत्‌ वे मुझसे भिन्न 


कुछ नहीं जानते, 
मैं उनसे 

तनिक भी 

(पृथक प्रिय) नहीं 
है ॥६८।। 


उपायं कथयिष्यासि तव विप्र श्ूणुष्व तत्‌ । 
अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वे भवान्‌ ॥६०॥ 


उपायं कथयिष्यामि तव विप्र श्वुणुष्व तत्‌ अयं हि आत्म अभिचारः 


ते यतः तं यातु वे भवान्‌ ॥६४॥ 


विप्र तव ब्रह्मन्‌ ! तुमसे | अभिचारः 
उपायं उपाय अयं 
कथयिष्यामि बतलाता हूँ वे भवान्‌ 
तत्‌ शृणुष्व उसे सुनो तं यातु 
हि यतः ते क्योंकि जहांसे तुम्हें 

आत्म अपने | 


अभिचारका 
यह फल मिला है 
निश्चय तुम 


उसीके पास जाओ 


॥दुर्ड।। 


नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७५ 


तपो विद्या च विप्राणां निःश्रयसकरे उभे । 
ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कतु रन्यथा ॥७०॥ 


तपः विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे ते एव दुविनीतस्य 
कल्पेते कर्तु: अन्यथा ।।७०॥ 


तपः च विद्या तपस्या तथा विद्या | दुविनीतस्य अविनयी धृष्टके लिए 


उभे विप्राणां दोनों ब्राहमणोंके | कतुः प्रयोग करनेवालेको 

लिए अन्यथा कल्पेते उलटा फल देते हैं 
नि.श्रयसकरे परम कल्याणकारी हैं ॥।७०॥ 
ते एव किन्तु वही 


ब्रह्म स्तद्व गच्छ भद्र ते नाभागतनयं नृपम्‌ । 
क्षमापय महाभागं ततः शान्तिभेविष्यति ॥७१॥ 


ब्रह्मन्‌ तत्‌ गच्छ भद्र ते नाभाग तनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः 
शान्तिः भविष्यति ॥७१॥ 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन्‌ ! | नुपं गच्छ राजाके पास जाइये 
ते भद्र तुम्हारा कल्याण हो | क्षमापय उनसे क्षमा कराओ 
ततु महाभाग अतः महाभाग ततः शान्तिः इससे (तुम्हें) शान्ति 
नाभाग तनयं नाभागनन्दन भविष्यति होगो ।।७१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥।४।। 


अथ फचमो६ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता$5दिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः । 
अम्बरीषमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥१॥ 


एवं भगवता आदिष्टः दुर्वासाः चक्र तापितः अम्बरीषं उप आवृत्य 
तत्‌ पादो दुःखितः अग्रहीत्‌ ॥१॥ 


एवं इस प्रकार अम्बरीषं अम्बरीषके 
भगवता भगवानके उप आवृत्य समीप लौटकर 
आदिष्टः आदेश देनेपर दुःखितः दुःखी होकर 
चक्र तापितः चक्र द्वारा संतप्त |तत्‌ पादौ उनके पैर 

किये गये अग्रहीत्‌ पकड़ लिए ॥१।। 


दुर्वासाः दुर्वासाने 
तस्य॒ सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्शविलज्जितः। 
अस्तावीत्‌ तद्धरेरस्त्रं कृपया पीडितो भृशम्‌ ॥२॥ 


तस्य स॑ उद्यमनं वीक्ष्य पादस्पशं विलज्जितः अस्तावीत्‌ तत्‌ हरेः 
अस्त्रं कृपया पीडितः भृशम्‌ ॥२॥ 


तस्य स उन (दुर्वासाजी) की | भृशं पीडितः अत्यन्त पीड़ित 
वह्‌ होकर 

उद्यमनं वीक्ष्य चेष्टा देखकर तत्‌ हरेः उस श्रीहरिके 

पादस्पशं पैर छूनेसे अस्त्रं अस्त्रकी 


विलज्जितः बहुत लज्जित होकर | अस्तावीत्‌ स्तुति करने लगे ॥२॥ 


कृपया कृपाके कारण 


नवमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ७७ 


अम्बरीष उवाच 

त्वमग्निभंगवान्‌ सूर्यस्त्वं सोंमो ज्योतिषां पतिः । 

त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुमत्रिन्द्रयाणि च ॥३॥ 

त्वं अग्निः भगवान्‌ सूर्यः त्वं सोमः ज्योतिषां पतिः त्वं आपः त्वं 
क्षितिः व्योम वायुः मात्रा इन्द्रियाणि च ॥३॥ 
त्वं अग्निः तुम अग्नि हो, त्वं क्षितिः तुम पृथ्वी, 
भगवान्‌ सूर्य: भगवान्‌ सूर्यं हो, | व्योम वायुः आकाश, वायु, 
ज्योतिषां पतिः तारागणोके स्वामी | मात्रा च तन्माताएँ तथा 
सोमः त्वं चन्द्रमा तुम्ही हो, | इन्द्रियाणि इन्द्रियां हो ।।३॥। 
त्वं आपः तुम जल हो, 

सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहत्राराच्युतप्रिय । 

सर्वास्त्रधातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥४॥ 

सुदर्शन नमः तुभ्यं सहस्र अर अच्युत प्रिय सबं अस्त्रघातिन्‌ विप्राय 
स्वस्ति भूया इडस्पते ॥४॥ 


सहस्र अर सहस्र अरों वाले! | सुदर्शन सुदर्शन ! 

अच्युत प्रिय श्रीअच्युतके प्रिय ! | तुभ्यं नमः तुमको नमस्कार ! 
स्वं सर्वे ` विप्राय विप्रवरको 
अस्त्रचातिन्‌ अस्त्र नाशक ! स्वस्ति भूया शान्ति हो ॥४॥ 
इडस्पते पृथ्वी रक्षक ! 


त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक्‌ । 

त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्‌ ॥५॥ 

त्वं धर्मः त्वं ऋतं सत्यं त्वं यज्ञः अखिल यज्ञ भुक्‌ त्वं लोकपालः सर्वे 
आत्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्‌ ॥५॥ 


त्वं ध्मः तुम धर्म हो, त्वं लोकपालः तुम लोकोंके पालक 
त्वं ऋतं तुम ऋत और सवं आत्मा सबके आत्मा हो 
सत्यं सत्य हो, त्वं परं पौरुषं तुम परम पुरुषके 
त्वं अखिल यज्ञ तुम सब यज्ञोंके तेजः तेज हो ॥५॥ 


भुक्‌ यज्ञः भोक्ता यज्ञपुरुष हो, | 


७८ ] श्रीमद्भागंवते महापुराणे 


नमः सुनाभाखिलधमंसे तवे 
ह्यधमंशीलांसुरधूमकेतवे । 

त्रं लोक्यगोपांय विशुद्धवचसे 
मनोजवायांद्भुतक्मणे गृणे ॥६॥ 


नमः सुनाभ अखिल धर्म सेतवे हि अधमंशोल असुर धूमकेतवे 
श्रलोक्य गोपाय विशुद्ध वचसे मनोजवाय अद्भुत कर्मणे गृणे ॥६॥ 


अखिल धमं समस्त धर्मोंकी विशुद्ध वच॑से शुद्ध तेजोमय 

सेतवे मर्यादा स्वरूप सुनाभ नमः चक्रको नमस्कार, 

हि क्योंकि मनोजवाय मनके समान 
अधर्मशील अधर्माचारी वेगवाले 

असुर असुरोंके लिए अद्भुत कर्मणे अद्भुतकर्मा 
धूमकेतवे धूमकेतु के समान, | गृणे तुम्हारी स्तुति करता 


त्रेलोक्य त्रिलोकीकी हूँ ॥६॥ 
गोपाय रक्षाके लिए | 


त्वत्तेजसा धमंमयेन संहतं 
तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनांम्‌ । 
दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते 
त्वद्र पमेतत्‌ सदसत्‌ परावरम्‌ ॥७॥ 
त्वत्‌ तेजसा धमंमयेन संहतं तमः प्रकाशः च धृतः महात्मनां दुरत्ययः 
ते महिमा गिरां पते त्वत्‌ रूपं एतत्‌ सत्‌ असत्‌ पर अवरम्‌ ॥७॥ 


गिरांपते वाणीके अधीशकर ! | धृतः धारण किया है, 

त्वत्‌ तुम्हारे ते महिमा तुम्हारी महिमा 

धमंमयेन धमँमय दुरत्ययः अपार है, 

तेजसा तेजने एतत्‌ सतु यह कारण 

महात्मनां महात्माओंके असत्‌ कार्य रूप 

तमः अज्ञानको (नष्ट पर अवरं श्र ष्ठ-कनिष्ठ जगत्‌ 
करके) त्वतु तुम्हारी ही 


प्रकाशः च ज्ञानको रूपं स्वरूप है ॥७॥। 


नवमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ७६ 


यदा विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वे 

बलं प्रविष्टोऽजित देत्यदानवम्‌ । 
बाहुदरोर्वडघ्रिशिरोधराणि 

वृक्णन्नजस्र प्रधने विराजसे ॥८॥ 


यदा विसृष्टः त्वं अनञ्जनेन वे बलं प्रविष्टः अजित देत्य दाननं 
बाहु उदर उरु अङ घ्रि शिर: धराणि वृक्णन्‌ अजस्त्र प्रधने विराजसे ॥८॥ 


अजितत्बं अजित ! तुम | उरु अङ्घ्रि जांघें, पेर, 
यदा जब ¦ शिरः धराणि सिर, धड 
अनञ्जनेन निरञ्जन प्रभु द्वारा | अजस्र’ निरन्तर 
विसृष्टः छोड़े जानेपर वृकणन्‌ कारने लगते हो 
देत्य दानवं दैत्य-दानबोंकी वे तब 
बलं सेनामें प्रधने निश्चय रण भूमिमें 
प्रविष्ट: प्रवेश करके विराजसे सुशोभित होते हो 
बाहु उदर भुजाए पेट, ॥।८।। 
स त्वं जगत्त्राण खलप्रहाणये 
निरूपितः सर्वंसहो गदाभृता । 


विप्रस्य चास्मत्कुलदेवहेतवे 
विधेहि भद्र तदनुग्रहो हि नः ॥६॥ 
स त्वं जगत्‌ त्राण खल प्रहाणये निरूपितः सबं सहः गदाभृता विप्रस्य 
च अस्मत्‌ कुलदेव हेतवे विधेहि भद्र तत्‌ अनुग्रहः हि नः ॥&॥ 


सत्वं बह तुम अस्मत्‌ हमारे 
जगतुत्राण जगत्‌ रक्षक कुलदेव कुल-देवताके 
सर्व सब (प्रत्याघात) हेतवे विप्रस्य लिये ब्राहमणका 
सहः सह लेनेवाले भद्र विधेहि कल्याण कीजिये 
गदाभृता भगवान गदाधर हि तत्‌ क्योंकि बह 

द्वारा नः हमपर 
खल प्रहाणये दुष्ट-दमनके लिए | अनुग्रहः अनुग्रह होगा ॥६॥ 


निरूपितः च नियुक्त हो और 


८० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । 
कुलं नो विप्रदेवं चेद्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ॥१०॥ 


यदि अस्ति दत्त इष्टं वा स्वधर्मः वा स्व अनुष्ठितः कुलं नः विप्र 
देवं चेत्‌ द्विजः भवतु विज्वरः ॥१०॥ 


यदि दत्त यदि दान चेत्‌ नः कुलं यदि हमार कुल 

इष्टं वा यज्ञ अथवा विप्र देवं ब्राहमणको देवता 

स्वधमं: वा अपने धर्मका ही मानता है तो 

स्व भली प्रकार दिजः ये ब्राहमणदेव 

अनुष्ठितः (हमने) पालन किया | चिज्वरः भवतु तापहीन हो जायें 
है, ॥१०॥ 


यदि नो भगवान्‌ प्रीत एकः सवंगुणाश्रयः । 
सवंभूतात्मभावेन हिजो भवतु विज्वरः ॥११॥ 


यदि नः भगवानु प्रीत एकः सर्वगुण आश्रयः सर्वभुत आत्म भावेन 
द्विजः भवतु विज्वरः ॥११॥ 


सर्वंभूत सब घ्राणियोंको एकः भगवाच अद्वितीय भगवान्‌ 
आत्म आत्मरूपसे यदि नः प्रीतः यदि हमपर प्रसन्न 
भावेन देखनेके कारण हैं तो 

सर्वंगुण सब गुणोंके द्विजः विज्वरः विप्रवर तापहीन 
आश्रयः आधार भवतु हो जायें ॥११।। 


श्रीशुक उवाच- 
इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्र सुदर्शनम्‌ । 
अशाम्यतु सवतो विप्रं प्रदहद्‌ राजयाच्जया ॥१२॥ 


इति संस्तुवतः राज्ञः विष्णु चक्र सुदशंनं अशाम्यत्‌ सर्वतः वित्रं 
प्रदहत्‌ राजयाञ्चया ॥१२॥ 


नवमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ 5१ 


इति राज्ञः इस प्रकार राजाके | विप्रं ब्राहमणको 

संस्तुवतः स्तुति करनेपर प्रदहद्‌ जला रहा था 

विष्ण भगवान विष्णुका | राजयाञ्चया राजाकी प्रार्थनासे 
चक्र चक्र स्वतः सब ओरसे 

सुदर्शन सुदर्शन जो अशाम्यत्‌ शान्त हो गया ॥१२।। 


स मुक्तोऽस्त्राग्नितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः । 
प्रशशंस तमुर्वोशं युञ्जानः परमाशिषः ॥१३॥ 


स मुक्तः अस्त्र अग्नि तापेन दुर्वासाः स्वस्तिमान्‌ ततः प्रशशंस तं 
उर्वो ईशं युञ्जानः परम आशिषः ॥१३॥ 


स दुर्वासाः वे दुर्वासाजी युञ्जानः देते हुए 

अस्त्र अग्नि अस्त्रकी अग्निके |तं उर्वो ईशं उन भूपति अम्बरीष 
तापेन मुक्तः तापसे छूटकर की 

ततः तब प्रशशंस प्रशंसा करने लगे 
स्वस्तिमा स्वस्थ-चित्त होकर ।।१३॥ 
परम आशिषः परम आशीर्वाद 

दुर्वासा उवाच 


अहो अनन्तदासानां महत्वं दृष्टमद्य मे। 

कृतागसोऽपि यद्‌ राजन्‌ मङ्गलानि समीहसे ॥१४॥ 

अहो अनन्त दासानां महत्त्वं हृष्टं अद्य मे कृत आगसः अपि यत्‌ 
राजन्‌ मंगलानि सम ईहसे ॥१४॥ 


अहो राजन्‌ अहो, राजन्‌ ! यतु आगसः क्योंकि अपराध 
अनन्त भगवानुके ` छत अपि करनेपर भी (मेरा) 
दासानां दासोंकी | मंगलानि मंगल भली प्रकार 
महत्त्वं अद्य महिमा आज । सम ईहसे चाहते हो ॥।४॥ 
मे इष्टं मैंने देखी, | 


दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । 
येः संगृहीतो भगवान्‌ सात्वतामृषभो हरिः ॥१५॥ 
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दुष्कर: कः नु साधूनां दुस्त्यजः वा महात्मनां ये: संगृहीतः भगवान्‌ 
सात्वतां ऋषभः हरिः ॥ १५॥ 


येः जिन्होंने महात्मनां महात्माओंके लिए 
सात्वतां भक्तोंके नु कः दुष्करः भला क्या कठिन 
ऋषभः परमाराध्य कार्य है 

हरि! श्री हरिको वा दुस्त्यजः अथवा क्या त्यागना 
संगृहीतः पकड़ लिया है, उन कठिन है ॥१५॥ 
साधूनां सत्पुरुष 


यन्नाम श्रृतिमात्रण पुमाव्‌ भवति निमंलः । 
तस्य तीर्थपदः कि वा दासानामवशिव्यते ॥१६॥ 


यत्‌ नाम श्रुति मात्रेण पुमान्‌ भवति निम लः तस्य तीर्थपदः कि वा 
दासानां अवशिष्यते ।।१६।। 


यत्‌ नाम जिनका नाम दासानांवा दासोंके लिए भला 
धू ति मात्रेण सुनने मात्रसे कि क्या 

पुमान्‌ निम लः पुरुष निर्मल अवशिष्यते कतेव्य शेष रहता है 
भवति हो जाता है ॥१६॥ 


तस्य ती्थपदः उन पवित्र चरणके 
श्रीशुक उवाच" 
राजन्ननुगृहीतोऽहं त्वयातिकरुणात्मना । 


मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥१७॥ 
राजन्‌ अनुगृहीतः अहं त्वया अति करुण आत्मना मत्‌ अघ पृष्ठतः 
कृत्वा प्राणा यत्‌ मे अभिरक्षिताः ॥१७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! पृष्ठतः कृत्वा पीठ पीछे करके 
अति करुण अत्यन्त करुणामय | मे प्राणा मेरे प्राणोंकी 
आत्मना स्वभावाले अभिरक्षिताः पूरी रक्षाः की है 
त्वया यत्‌ आपने क्योंकि अहं अनुगृहीतः मैं उपकृत हुआ 
सत्‌ अघ' मेरे अपराधको ॥१७॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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राजा तमकृताहारः प्रत्यागसनकाङ क्षया । 
चरणावुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत्‌ ॥१८॥ 
राजा तं अकृत आहारः प्रत्यागमन काइक्षया चरणा: उपसंगृह्य 
प्रसाद्य सम भोजयत्‌ ॥।१८॥ 


तं आहारः उन भोजन उपसंगृह्य पकड़ कर 

अकृत किये बिनाके प्रसाद्य प्रसन्न करके 
ऽत्यागमन लोटनेकी सम भोजयतु भली प्रकार भोजन 
काइक्षया इच्छावाले कराया ॥।१८॥ 


राजा चरणाः राजाने चरण 
सोऽशित्वाऽऽहृतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकम्‌ । 


तृप्तात्मा नुर्पात प्राह भुज्यतामिति सादरम्‌ ॥१४॥ 

सः अशित्वा आहृतं आनीतं आतिथ्यं सावंकामिक तृप्तात्मा 
नुपति प्राह भुज्यतां इति सादरम्‌ ॥१5॥ 
आहृतं आनीतं आदरपूर्वक लाये हुए | तृप्तात्मा सन्तुष्ट चित्त होकर 


सार्वकामिकं सब कामनापूर्ण नुपति सादरं राजासे आदर पूर्वक 
करनेवाले इति प्राह यह कहा 

आतिथ्यं अतिथि-सत्कारके ' भुज्यतां आप भी भोजन 
अन्नको करो ॥१६।। 

सः अशित्वा उन दुर्वासाजी ने 
खाकर 


दुर्वासा उबाच 


प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वे। 

दशनस्पशंनालापे रातिथ्येनात्ममेधसा ॥२०॥ 

प्रीत: अस्मि अनुगृहीतः अस्मि तव भागवतस्य वे दर्शन स्पर्शन 
आलापे: आतिथ्येन आत्म मेधसा ॥२०॥ 

* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें न होनेपर भी आगे “श्रीशुक उवाच' 
होनेसे आवश्यक है । 
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बे तव निश्चय तुम जैसे | आतिथ्येन अतिथि-सत्कारमे 
भागवतस्य भगवद्भक्तके प्रीतः अस्मि प्रसन्न हुआ और 
दर्शन स्पशं न दर्शन, स्पशे, अनुगृहीतः अनुगृहीत 
आलापः बातचीत तथा अस्मि हूँ ॥२०॥। 
आत्म मेधसा चित्त शुद्ध करने- 

वाले 


कर्मावदातमेतत्‌ ते गायन्ति स्वःस्त्रियो मुहुः । 

कोति परमपुण्यां च कोतयिष्यति भूरियम्‌ ॥२१॥ 

कमं अवदातं एतत्‌ ते गायन्ति स्वः स्त्रियः मुहुः कीति परम पुण्यां 
च कीतंयिष्यति भुः इयम्‌ ॥२१॥ 


ते एतत्‌ तुम्हारे इस च परम तथा परम 

अवदातं कमं निर्मल कर्मको पुण्यां पवित्र (तुम्हारी) 

स्वः स्त्रियः स्वर्गीय देवियां कीति इयं भुः कीतिका यह पृथ्वी 

मुहुः गायन्ति बार-बार गायन कोतेयिष्यत्रि वर्णन करती रहेगी 
करेंगी, ॥२१॥। 


श्रीशुक उवाच 
एवं संकीत्यं राजानं दुर्वासाः परितोषितः । 
ययौ विहायसाऽऽमन्तर्य ब्रह्मलोकमहेतुकम्‌ ॥२२॥ 


एवं संकोत्यं राजानं दुर्वासाः परितोषितः ययौ विहायसा आमन्त्य 
ब्रह्मलोक अहैतुकम्‌ ॥२२॥ 


परितोषितः परम सन्तुष्ट हुए | अहैतुकं निष्काम कमसे ही 

दुर्वासाः एवं दुर्वासाजी इस प्राप्त होनेवाले 
प्रकार ब्रह्मलोक ब्रहम लोक 

राजानं राजाकी विहायसा ययौ आकाश-मागंसे चले 

संकोत्यं प्रशंसा करके गये ।।२२॥ 


आमन्ठ्रय उनसे अनुमति लेकर 
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संवत्सरोऽत्यगात्‌ तावद यावता नागतो गतः। 
सुनिस्तद्दर्शनाकाइक्षो राजाऽब्भक्षो बभूव ह ॥२३॥ 
संवत्सरः अत्यगात्‌ तावत्‌ यावता न आगतः गतः मुनिः तत्‌ दर्शन 
आकाडङ क्ष: राजा अप्‌ भक्षः बभूव ह ॥२३॥ 
यावता गतः जब तक गये हुए तत्‌ दर्शन उनके दर्शनकी 


मुनिः मुनि दुर्वासा आकाङ क्षः इच्छासे 

आगतःन आ नहीं गये, राजा ह राजा निश्चय पूर्वक 
तावत्‌ तब तक अप्‌ भक्षः केवल जल पीकर 
संवत्सरः एक वर्ष बभूव रहे ॥२३॥ 


अत्यगात्‌ बीत गया, 
गते च दुर्वाससि सोऽम्बरीषो 
दविजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ । 
ऋषेविमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा 
मेने स्ववीर्यं च परांनुभावम्‌ ॥२४॥ 


गते च दुर्वाससि सः अम्बरीषः द्विज उपयोग अति पवित्र आहरत्‌ 
ऋषेः विमोक्ष व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यं च पर अनुभावम्‌ ॥२४॥ 


दुर्वाससि दुर्बासाजीके ऋषेः व्यसनं ऋषिके कष्ट 

गते च चले जानेपर च विमोक्षं तथा उससे छूटनेके 

सः अम्बरीषः उन अम्बरीषने बुद्ध्वा जानकर 

द्विज ब्राहमणके स्ववोर्यच अपने तेजको भी 

उपयोग उपयोगमें आये पर परम पुरुष ही का 

अति पवित्र (बचे) अत्यन्त पवित्र] अनुभावं मेने प्रभावः 

आहरत्‌ (अन्नका) भोजन माना ॥२४॥ 
किया 


एवंविधानेकगुणः स राजा 
परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे । 
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क्रियाकलापः समुवाह भक्ति 
ययाऽऽविरिञ्च्यात्‌ निरयांश्चकांर ॥२५॥ 


एवं विधात अनेक गुणःस राजा पर आत्मनि ब्रह्माणि वासुदेवे 
क्रिया कलापेः सम उवाह भक्ति यया विरिञ्चात्‌ निरयात्‌ चकार ॥२५॥ 


एवं विधान्‌ इस प्रकारके भक्ति भक्तिको 
अनेक गुणः अनेक गुणोंवाले समुवाह बढ़ाया 
स राजा उस राजाने यया जिससे 
पर आत्मनि परमात्मा विरिञ्चात्‌ ब्रहमलोकको भी 
ब्रह्मणि परम ब्रहम निह्यान्‌ नरक 
वासुदेवे वासुदेवमें चकार समझने लगे ॥२५।। 
क्रियाकलापेः अपने कमे कलापों 
द्वारा 
अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्यं 


समानशीलेषु विसृज्य धीरः । 
वनं विवेशात्मनि वासुदेवे 
मनो दधद्र ध्वस्तगुणप्रवाहः ॥२६॥ 
अथ अम्बरीषः तनयेषु राज्यं समान शीलेषु विसुज्य धीरः वनं 
विवेश आत्मनि वासुदेवे मनः दधत्‌ ध्वस्त गुण प्रवाहः ॥२६॥ 


अथ धीरः फिर धैर्यवान्‌ वासुदेवे वहां भगवान वासु- 
अम्बरीषः अम्बरीषने देवमें 

समान समान आत्मनि मनः अपना चित्त 

शीलेषु स्वभाववाले दधत्‌ लगाकर 

तनयेषु राज्यं पुतोंको राज्य गुण प्रवाहः गुणोंके प्रवाहको 
विसृज्य सौंपकर ध्वस्त नष्ट कर दिया (मुक्त 
वनं विवेश वनमें प्रवेश किया हो गये) ।।२६॥ 


इत्येतत्‌ पृुण्यमाख्यानमम्बरोषस्य भूपतेः । 
संकोतंयन्ननुध्यायन्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥२७॥ 
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इति एतत्‌ पुण्यं आख्यानं अम्बरीषस्य भूपतेः संकीतंयनु अनुध्यायन्‌ 
भक्त: भगवतः भवेत्‌ ॥२७॥ 
इति एतत्‌ एस प्रकारका यह | अनुध्यायन्‌ बार-बार चिन्तन 


भूपतेः राजा करनेवाला 
अम्बरीषस्य अम्बरीषका भगवतः भक्तः भगवानका भक्त 
पुण्यं आख्यानं पवित्र आख्यान भवेत्‌ हो जाता है ।।२७॥। 
सकीतंयन वर्णन करनेवाला 

तथा 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे- 
अम्बरीषचरितं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


अथ षष्ठोध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
विरूपः केतुमाञ्छम्भु रम्ब रीषसुतास्त्रयः । 
बिरूपात्‌ पृषदश्वोऽभूत्‌ तत्पुत्रस्तु रथीतरः ॥१॥ 


विरूपः केतुमान्‌ शम्भुः अम्बरीष सुताः त्रयः विरूपात्‌ पृषदश्वः 
अभूत्‌ तत्‌ पुत्र: तु रथीतरः ॥१॥ 


अम्बरीष अम्बरीषके विरूपात्‌ विरूपसे 

त्रयः सुताः तीन पुत्र थे, पृषदश्वः पृषदश्व 

विरूपः विरूप, अभूत्‌ हुआ, 

केतुमान के तुमान्‌ तत्‌ पुत्रः तु उसका पुत्र तो 
शम्भुः और शम्भु, रथीतरः रथीतर था ॥१॥। 


रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां ,तन्तवेऽथितः। 
अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवचस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 


रथीतरस्य अप्रजस्य भार्यायां तन्तवे अथतः अङ्गिरा जनयामास 
ब्रह्म वचस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 


अप्रजस्य सन्तानहीन अङ्गिरा महर्षि अंगिराने 
रथीतरस्य रथीतरकी ब्रह्म ब्रह्म 

भार्यायां पत्नीसे वर्चस्विनः तेज सम्पन्न 
तन्तवे सन्तानके लिए सुतान्‌ पुत्र 

अथतः प्रार्थना करनेपर जनयामास उत्पन्न किये ।।२॥ 


एते क्षेत्र प्रसुता वे पुनस्त्वाङ्गिरसाः स्मृताः । 
रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥३॥ 
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एते क्षेत्रे प्रसुता बे पुनः तु आङ्गिरसा: स्मृताः रथीतराणां प्रवराः 
क्षत्र उपेता द्विजातयः ॥३॥ 


एते इस रथीतरकी स्मृताः कहलाये, 
क्षेत्र भार्यासे रथीतराणां रथीतर वंशमें 
वे प्रसुता निश्चय उत्पन्न हुए उत्पन्नोंमें 
पर प्रवराः श्रेष्ठ 
पुन: तु फिर भी क्षत्र उपेता क्षत्रिय कर्मयुक्त 
आगिरसाः अ गिरा गोत्रीय द्विजातयः ब्राह्मण हुए ॥३॥ 


क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञ इक्ष्वाकुर्धाणतः सुतः । 
तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः ॥४॥ 


क्षुवतः तु मनोः जज्ञ इक्ष्वाकुः घ्राणतः सुतः तस्य पुत्रशत ज्येष्ठा 
विकुक्षिनिमि दण्डकाः ॥8॥ 


मनोः मनुके तस्य पुत्रशत उनके सौ पुत्रोंमें 
क्षुवतः तु छींकते समय तो | विकुक्षिनिमि विकुक्षि, तिमि, 
घ्राणतः उनकी नासिकासे | दण्डकाः दण्डक 

इक्ष्वाकुः सुतः इक्ष्वाकु नामका पुत्र | ज्येष्ठा सबसे बड़े थे ।॥।४॥ 
जज्ञ उत्पन्न हुआ 


तेषां पुरस्तादभवन्नार्यावर्ते नृपा नृप। 
पञ्चाशतिः पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेऽन्यत्तः ॥॥४॥ 


तेषां पुरस्तात्‌ अभवन्‌ आर्यावर्तं नृपा नृपा पञ्चविशतिः पश्चात्‌ च 
त्रय: मध्ये परे अन्यतः ॥५॥ 


नृप राजन्‌ ! च भागके 

तेषां उनसे (छोटे) त्रयः (पूर्वोक्त) तीन 
पञ्चविशतिः पच्चीस (पुत्र) मध्ये मध्य भागके 
आर्यावर्त आर्यावतंके परे शेष (सेंतालीस) 
पुरस्तात्‌ पूर्वी भागके अन्यतः अन्य देशोंके 


पश्चात्‌ (पच्चीस) पश्चिमी | नृपा अभवन राजा हुए ॥।५॥। 
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स एकदाष्टकाश्राद्ध इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ । 
मांसमानोयतां मध्यं विकुक्षे गच्छ माचिरम्‌ ॥६॥ 


स एकदा अष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकुः सुतं आदिशत्‌ मासं आनोयतां 
मेध्यं विकुक्षे गच्छ मा चिरम्‌ ।॥। ६॥ 


एकदा स एक बार उन विकुक्षे 'विकुक्षि’ 
इक्ष्वाकुः राजा इक्ष्वाकुने मेध्यं मासं पवित्र मांस 
अष्टका श्राद्ध अष्टका श्राद्धके समय| आनीयतां ले आओ, 


सुतं (बड़े) पुत्रको | माचिरं देर मत करो' ॥।६॥ 
आदिशत्‌ आदेश दिया 


तथेति स वन गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रियारहणात्‌। 
श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥७॥ 


तथा इति स वनं गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रिया अहंणान्‌ रान्तः बुभुक्षितः 
वीर: शशं च अदत्‌ अपस्मृतिः ॥७॥ 


तथा इति 'अच्छा' इस प्रकार | अपस्मृतिः स्मरण न रहनेसे 

स वनं (कहकर) उसने वनमें (कि श्राद्धके लिए 
गत्वा जाकर मारे पशुओंको नहीं 
क्रिया अहंणान्‌ श्राद्ध क्रियाके योग्य खाना चाहिए) 
मृगान्‌ हत्वा पशुओंको मारकर | शशं च एक खरगोशको ही 
वीरः श्रान्तः वह वीर थक गया, | अदत्‌ खा लिया ॥७।। 


बुभुक्षितः भूखा होनेसे 
शेषं निवेदयामास पित्र तेन च तद्गुरुः । 
चोदितः ध्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥८॥। 


शेषं निवेदया मास पित्रे तेन च तत्‌ गुरुः चोदितः प्रोक्षणाय आह 
दुष्टं एतत्‌ अकर्मकम्‌ ॥८॥ 
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शेषं पित्रे वचा हुआ पिताको गुरुः चोदितः गुरुको प्रेरित करने- 


निवेदया मास निवेदन कर दिया, | पर 

तेन च उसीके द्वारा | आह एतत्‌ गुरुने कहा--'यह 

प्रोक्षणाय प्रोक्षण करनेके लिए | अकर्मक श्राद्ध-कर्मके अयोग्य 

तत्‌ उन (इक्ष्वाकु) के | दुष्टं दूषित है ।।८॥ 
द्वारा 


ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्‌ कमं गरुणाभिहितं न्‌पः। 
देशान्निःसारयामास सुतं त्यक्तविधि रुषा ॥८॥ 


ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्‌ कमं गुरुणा अभिहितं नृप. देशात्‌ निःसारयामास 
सुतं त्यक्तर्विध रषा ॥&॥ 


गुरुणा गुरु (वशिष्ठ) के | त्यक्तविधि शास्त्र विधिका त्याग 
अभिहितं बतलानेसे करनेवाले 

तत्‌ पुत्रस्य वह पुत्रका सुतं देशात्‌ पुत्रको अपने देशसे 
क्म ज्ञात्वा कर्म जानकर निःसारयामास निकाल दिया ।।४॥। 


नृपः रुषा राजाने क्रोधवश 
स तु विप्रेण सवादं जापकेन समाचरन्‌ । 
त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्‌ परम्‌ ॥१०॥ 


स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌ त्यक्त्वा कलेवरं योगी स 
तेन अवाप यत्‌ परम्‌ ॥१०॥ 


सतु और स्वयं उन्होंने तो| कलेवरं शरीर 

जापकेन जप करनेवाले त्यक्त्वा त्यागकर 

बिप्रेण ब्राह्मणसे यत्‌ परं जो परम-तत्व है 
संवादं तत्व ज्ञानकी तेन उस सत्संग द्वारा 
समाचरन्र चर्चा करते हुए अवाप उसे प्राप्त किया 


स योगी उन योगीने ॥।१०॥। 
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पितयु परतेऽभ्येत्य विकुक्षिः पृथिवीमिमाम्‌ । 

शासदीजे हरि यज्ञः शशाद इति विश्रू तः ॥११॥ 

पितरि उपरते अभि एत्य विकुक्षिः पृथिवीं इमां शासत्‌ ईजे हरि यज्ञैः 
शशाद इति विश्व तः ॥११॥ 


पितरि उपरते पिताके शरीरान्तके | इमां पूथिवी इस पृथ्वीका 


बाद शासत्‌ शासन किया और 
अभि एत्य फिर लौटकर यज्ञः हार यज्ञोंके द्वारा श्रीहरि 
शशाद इति शशाद इस नामसे की 
विश्रुतः प्रसिद्ध ईजे आराधना की ।।११।। 


बिकुक्षिः विकुक्षिने 
पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतोरितः। 
ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः शुणु नामानि कर्मभिः ॥१२॥ 
पुरञ्जयः तस्य सुतः इन्द्रवाह इति ईरितः ककुत्स्थ इति च अपि 
उक्तः शृणु नामानि कर्मभिः ॥१२॥ 


तस्य सुतः उनके पुत्र इति इस नामसे 
पुरञ्जयः पुरञ्जय अपि उक्तः भी कहा गया 
इन्द्रवाह इति इन्द्रवाह इस नामसे | कर्मभिः जिन कमसे 
ईरितः कहे गये नामानि ये नाम पड़े 

च ककुत्स्थ तथा ककुस्थ श्रृणु उन्हें सुनो ॥१२॥। 


कृतान्त आंसीतु समरो देवानां सह दानवः । 
पांषिणंग्राहो वृतो वीरो देवेदेत्यप राजितः ॥२३॥ 
कृत अन्त आसीत्‌ समरः देवानां सह दानवेः पाष्णिग्राहः वृतः वीरः 
देवः देत्य पराजितेः ॥१३॥ 
कृत अन्त सतयुगके अन्तमें पराजितेः पराजित 


देवानां देवताओंका देवेः देवताओं द्वारा 
दानवे: सह दानवोंके साथ वीरः वीर पुरञ्जय 
समरः आसीत्‌ युद्ध हुआ, पाष्णिग्राहः सहायक 


दत्य (उसमें) देत्योंसे वृतः चुना गया ॥१३॥। 
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चचनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभोः । 
वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः ॥१४॥ 


वचनात्‌ देवदेवस्य विष्णोः विश्व आत्मनः प्रभोः वाहनत्वे वृतः 
तस्य बभुव इन्द्रः महावृषः ॥१४॥ 


तस्य वाहनत्वे उनके वाहनके प्रभोः विष्णोः सर्वेश्वर विष्णु 
रूपमें भागवानके 
वृतः इन्द्रः चुने जानेपर इन्द्र | वचनात्‌ कहनेसे 
देवदेवस्य देवाधिदेव महावृषः बभूव महान्‌ वृषभ बन 
विश्व आत्मन: विश्वात्मा गये ॥१४॥ 


स संनद्धो धनुदिव्यमादाय विशिखाञ्छितान्‌ । 
स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥ 


स॒ सन्नद्धः धनुः दिव्यं आदाय विशिखान्‌ सितान्‌ स्तूयमानः 
समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥१५॥ 


स तब वे स्तूयमानः स्तुत होते हुए 

सन्नद्धः (पुरंजय) कवच युयुत्सुः युद्ध करनेके लिए 
पहिन कर (उस महावृषभपर) 

दिव्यं धनुः दिव्य धनुष तथा | समारुह्य चढ़कर 

सितान्‌ तीक्ष्ण ककुदि (उसके) ककुत्‌पर 

विशिखानू वाण लेकर स्थितः बेठ गये ॥।१५।। 


तेजसाऽऽप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः । 
प्रतीच्यां दिशि देत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशेः पुरम्‌ ॥१६॥ 


तेजसा आप्यायितः विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्यां दिशि 
देत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशेः पुरम्‌ ॥१६॥ 


परात्मनः परमात्मा त्रिदशः देवताओंके साथ 
पुरुषस्य परम पुरुष प्रतोच्यां दिशि पश्चिम दिशासे 
विष्णोः विष्णुके देत्यानां पुरं देत्योंके नगरको 
तेजसा तेजसे न्यरुणत्‌ घेर लिया ॥१६॥ 


आप्ययितः समृद्ध होकर 
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तेस्तस्य चाभूत्‌ प्रधनं तुमुलं लोमहषणम्‌ । 
यमाय भल्लेरनयद्‌ देत्यान्‌ येईभिययुमृ थे ॥१७॥ 


तैः तस्य च अभूत्‌ प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणं यमाय भल्लः अनयत्‌ 
देत्यान्‌ ये अभिययुः मृधे ॥१७॥ 


तस्य उस (पुरञ्जय) का | मृधे ये युद्धमें जो 

ते: उन (देत्यों) के साथ | अभिययुः सम्मुख आये 

तुमुलं च घोर तथा देत्यान्‌ भल्लेः उन देत्योंको बाणोंसे 
लोमहर्षण रोमाञ्चकारी यमाय यमराजके पास 
प्रधनं अभूत्‌ युद्ध हुआ अनयत्‌ पहुँचा दिया ॥१७॥। 


तस्पेषुपाताभिमुखं युगान्ताग्निमिवोल्बणम्‌। 
विसृज्य दुद्र वुर्देत्या हन्यमानाः स्वमालयम्‌ ॥१८॥ 


तस्य इषृपात अभिमुखं युगान्त अग्नि इव उल्बणं विसृज्य दुद्र बुः 
देत्या हन्यमानाः स्वं आलयम्‌ ॥१८॥ 


युगान्त प्रलय कालीन हन्यमानाः मारे जाते हुए 
अग्नि अग्निके देत्या स्वं दैत्य अपने 

इव उल्बणं समान प्रचण्ड आलयं घर 

तस्य इषुपात उनकी बाण वर्षाके | विसृज्य दुद्र बुः छोड़कर भाग गये 
अभिमुखं सामनेसे ।।१८॥। 


जित्वा पुरं धन सवं सश्रीकं वज्त्रपाणये । 
प्रत्ययच्छत्‌ स रार्जाषरिति नामभिराहृतः ॥१९॥ 


जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं वज्रपाणये प्रत्ययच्छत्‌ स रार्जाषः इति 
नामभिः आहुतः ॥१८॥ 


सरार्जाषः उन राजषिने वज्त्रपाणये इन्द्रको 
सथ्षीकं (देत्योंकी) सम्पत्ति | प्रत्ययच्छत्‌ लौटा दिया 

सहित इति नामभिः इस प्रकार उन नामों- 
पुरं सर्वं धनं नगरी तथा सब धन से 


जित्वा जीतकर आहूतः कहे जाते हैं॥१४॥। 
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पुरञ्यस्य पुत्रोऽभुदनेनास्तत्सुतः पृथुः। 

बिशवरग्धिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः ॥२०॥ 

पुरञ्जयस्य पुत्र: अभुत्‌ अनेनाः तत्‌ सुतः पृथुः विश्वरन्धिः ततः चन्द्रः 
युवनाश्वः च तत्‌ सुत. ॥२०॥ 


पुरञ्जयस्य पुरंजयका विश्वरन्धिः विश्वरन्धि 
पुत्रः पुत्र ततः चन्द्रः उससे चन्द्र 
अनेनाः तत्‌ अनेना, उसका च तत्‌ सुतः तथा उसका पुत्र 
सुतः पुत्र युवनाश्वः युवनाश्व 

पृथुः पृथु, उसका | अभूत्‌ हुआ ॥२०॥ 


शाबस्तस्तत्सुतो येन शाबस्तो निमेमे पुरी । 
बृहृदश्वस्तु शाबस्तिस्तः कुवलयाश्वकः ॥२१॥ 


शाबः तत्‌ सुतः येन शाबस्ती निमंमे पुरी ब्रृहदश्व: तु शास्तिः ततः 
कुवलयाश्वकः ॥।२१॥ 


तत्‌ सृतः उसका पुत्र वृहदश्वःतु बृहदश्व था, 

शाबः येन शाव हुआ, जिसने | ततः उससे 

शाबस्ती पुरी शावस्ती पुरीका कुवलयाश्वकः कुवलयाश्व हुआ 
निमंमे निर्माण किया, ॥२१॥ 


शाबस्तिः शावस्तिका पुत्र तो 
यः प्रियार्थमुतद्कस्य धुन्धुनामासुरं बली । 
सुतानामेर्कावशत्या सहस्र रहनद दृतः॥२२॥ 
यः प्रिय अर्थ उत्तङ्कस्य धुन्धुनाम असुरं बली सुतानां एक विशत्या 
सहस्र : अहनत्‌ वृतः ॥२२॥ 
यः जिसने स्‌ तानां वृतः अपने पुत्रोंके साथ 
उत्तद्धुस्य उत्तङ्क ऋषिका धुन्धुनाम धुन्धु नामक 
प्रिय अर्थ प्रिय करनेके लिए | बली अस्‌ रं बलवान असुरको 


एक विशत्या इक्कीस अहनत्‌ मारा था ॥२२॥ 
सहस्र: हजार 
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धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः । 

धुन्धोमु खाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः ॥२३॥ 

धुन्धुमार इति ख्यातः तत्‌ सुता: ते च जज्वलुः धुन्धोः मुख अग्निना 
सर्वे त्रय एव अवशेषिताः ॥२३॥ 


इति इसलिए तत्‌ ते सुताः उनके वे पुत्र 
धुन्धुमार धुन्धुमार नामसे च भी 

ख्यातः प्रसिद्ध हुए सर्वे जञ्वलुः सब जल गये 
धुन्धोः धुन्धुकी त्रय एव केवल तीन ही 
मुख अग्निना गुव निकली अग्नि अवशेषिताः बच रहे ।।२३।। 


दृढाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत। 

हढाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः॥२४॥ 

दृढाश्वः कपिलाश्वः च भद्राश्व इति भारत दृढाश्व पुत्रः हर्यश्वः 
निकुम्भः तत्‌ सुतः स्मृतः ॥२४॥ 


भारत परीक्षित ! हर्यश्वः हर्यश्व 

दृढाश्व द्‌ ढाश्व, तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
कपिलाश्वः कपिलाश्व, निकुम्भ: स्मृतः निकुम्भ कहा जाता 
भद्राश्व इति भद्राश्व इस प्रकार, है ॥।२४॥ 


दृढ।श्व पुत्रः द्‌ ढाश्वका पुत्र 
बर्हणाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित्‌ । 
युवनाश्वोऽभवत्‌ तस्य सोऽनपत्यो वन गतः ॥२५॥ 


बहुंणाश्‍व: निकुम्भस्य कुशाश्वः अथ अस्य सेनजित्‌ युवनाश्वः अभवत्‌ 
तस्य सः अनपत्यः वनं गतः ॥२५॥ 


निकुम्भस्य निकुम्भका पुत्र अभवत्‌ हुआ 

बर्हं णाश्वः वहंणाश्व सः अनपत्यः वह सन्तानहीन 
कृशाश्वः उसका कृशाश्व होनेसे 

अथ अस्य फिर इसका पुत्र | बनं गतः वनमें चला गया 
सेनजित्‌ तस्य सेनजित्‌, उसका पुत्र ॥।२५॥ 


युवनाश्वः युवनाश्व 
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भार्याशतेन निर्विण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः । 
इष्टि स्म॒ वर्तयाञ्चक्र रेन्द्री ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 
भार्या शतेन निर्विण्ण ऋषयः अस्य कृपालव इष्ट स्म वर्तयान्‌ चक्रः 


ऐन्द्रीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 
निर्विण्ण खिन्न होकर ऋषयः 
भार्या शतेन सौ पत्नियोंके साथ | सुसमाहितः 


ऋषियोंने 
अत्यन्त एकाग्र होकर 


(गया था) ते ऐन्द्रीं इष्टि उन्होंने इन्द्र यज्ञ 
अस्य इसपर बर्तग्रान्‌ चक्रुः करवाया ॥।२६॥ 
कृपालवः वहां दयालु | 


राजा तद्‌ यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्षित: । 
दृष्ट्या शयानान्‌ विप्रांस्ताव्‌ पपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌ ॥२७॥ 
राजा तत्‌ यज्ञसदनं प्रविष्टः निशि तषितः दृष्ट्या शयानान्‌ विप्रान्‌ 


तानु पपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌ ।।२७॥ 
निशि तषितः रातमें प्यास लगनेपरः शयानान 


राजा तत्‌ राजा उस ' हष्ट्वा 
यज्ञसदनं ग्रज्ञ-मण्डपमें | 

प्रविष्टः गये और | मन्त्र जलं 
तान्‌ विप्रात्‌ उन ब्राह्मणोंको स्वयं पपौ 


सोये हुए 

देखकर 

(कलशका) 
अभिमन्त्रित जल 
स्वयं पीलिया ॥२७।॥ 


उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो । 
पप्रच्छः कस्य कर्मेदं पीतं पुसवनं जलम्‌ ॥२८॥ 
उत्थिताः ते निशाम्य अथ व्युदकं कलशं प्रभो पप्रच्छुः कस्य कमं 


इदं पीतं पु सवनं जलम्‌ ॥२८॥ 


प्रभो राजन्‌ ! इदं कस्य कमें यह किसका काम है 
ते उत्थिताः वे (ब्राहमण जब) उठे कि 

अथ व्युदकं तब जलरहित पु सवनं पुत्नोत्पत्तिके लिए 

क्‌ लशं कलश अभिमंत्रित 
निशाम्य देखकर जलं पीतं जल पीलिया ॥२८॥ 


पप्रच्छुः पुछा 


८८ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते। 
ईश्वराय नमश्चक़्‌ रहो देवबलं बलम्‌ ॥२८॥ 


राज्ञा पीतं विदित्वा अथ ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमः चक्रुः अहो 
देवबलं बलस्‌ ॥२६॥ 


ईश्वर ईश्व रकी नमः चक्रुः नमस्कार किया 
प्रहितेन प्रेरणासे (और बोले) 

राज्ञा पीतं राजानेपिया है अहो देवबलं अहो, देव-बल ही 
अथ विदित्वा तत्र यह जानकर | बलं मुख्य बल है ।' 

ते उन (मुनियों) ने | ।।२४॥ 
ईश्वराय ईश्वरको 


ततः काल उपावृत्त कुक्षि निभिद्य दक्षिणम्‌ । 
युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ताो जजान हृ ॥३०॥ 


तत: काल उपावृत्त कुक्षि निभिद्य दक्षिणं युवनाश्वस्य तनयः 
चक्रवर्ती जजान ह्‌ ॥३०॥ 


तत: काल तब समय युवनाश्वस्य युवनाश्वके 
उपावृत्त आनेपर ह चक्रवर्ती निश्चय चक्रवर्ती 
दक्षिणं कुक्षि दाहिनी कोख तनयः जजान पुत्र उत्पन्न हुआ 
निर्भिद्य फाड़कर ।।३०॥ 


कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम्‌ । 

मां धाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनोमदात्‌ ॥३१॥ 

कं धास्यति कुमारः अयं स्तन्यं रोरूयते भृशं मां धाता वत्स मा रोदीः 
इति इन्द्र: देशिनीं अदात्‌ ॥३१॥ 


अयं (ऋषियोंने कहा) 'यह| वत्स मा रोदीः बेटा, रोओ मत !' 
कुमारः कुमार इति इन्द्र ऐसा कहकर इन्द्रने 
कं धास्यति किसका दूध पियेगा, | देशिनीं तर्जनी अंगुली 


अदात्‌ (उसके मुखमै) दे दी 
॥३१॥ 


स्तन्यं भशं दूध पीनेके लिए बहुत 
रोख्यते रो रहा है।' 
मां धाता “मुझे पियेगा, 
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न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः । 
युवनाश्वोऽथ तत्व तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ 


न ममार पिता तस्य विप्र देव प्रसादतः युवनाश्वः अथ तत्र एव 
तपसा सिद्धि अन्वगात्‌ ॥३२॥ 


विप्र ब्राहमणों तथा अथ युवनाश्वः फिर युवनाश्वने 

देव देवताकी तत्र एव तपसा वहीं तपस्या करके 
प्रसादतः कृपासे सिद्धि सिद्धि 

तस्य पिता उसका पिता न्वगात्‌ प्राप्त कर ली ॥३२॥ 


ममार न मरा नहीं, 


त्रसददस्युरितीन्द्रो$ ह विदधे नाम तस्य वे । 
यस्मात्‌ त्रसन्ति ह्य हिग्ना दस्यवो रावणादयः ॥३३॥ 


त्रसत्‌ दस्युः इति इन्द्रः अङ्ग विदधे नाम तस्य वे यस्मात्‌ त्रसन्ति हि 
उद्विग्ना दस्यवः रावण आदयः ।॥३३॥ 


अङ्ग प्रिय परीक्षित! रावण आदयः रावण आदि 
वसतु दस्यु इति त्रसत दस्यु यह दस्यवः दस्य 
बे तस्य नाम निश्चय उनका नाम | उद्विग्ना उद्विग्न होकर 
न्द्रः विदधे इन्द्रने निश्चित किया | त्रसन्ति डरते रहते थे ।।३३।। 


हि यस्मात्‌ क्योंकि जिससे 
यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवत्येवनी प्रभुः । 
सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ 


यौवनाश्वः अथ मान्धाता चक्रवति अवनो प्रभुः सप्तद्वीपवतीं एकः 
शशास अच्युत तेजसा ॥३४॥ 


अथ फिर | सप्त द्वोषवतीं सात द्वीपोंवाली 
योवनाश्वः युवनाश्व कुमार | अवनों एकः पृथ्वीका अकेले ही 
मान्धाता मान्धाता | शशास शासन करने लगे 
चक्रवति प्रभुः चक्रवर्ती नरेश होकर ॥३४॥ 


| 
अच्युत तेजसा भगवानके तेजसे | 
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ईजे च यज्ञ क्रतुभिरात्मविद्‌ भूरिदक्षिणेः । 

सवदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियम्‌ ॥३५॥ 

ईजे च यज्ञ क्रतुभिः आत्मवित्‌ भूरिदक्षिणेः सवंदेवमथं देवं सवं 
आत्मक अतीन्द्रियम्‌ ॥३५॥ 
आत्मवित्‌ आत्मज्ञानी होकर भी। अती न्द्रियं इन्द्रियागीत 


भुरिदक्षिणे बड़ी दक्षिणाओं वाले | देवं यज्ञ देव यज्ञ पुरुषकी 
क्रतुभिः यज्ञों द्वारा इजे च आराधना भी की 
सर्वदेवमयं सवंदेव स्वरूप ॥३५॥। 


सवे आत्मक सर्व स्वरूप 
द्रव्यं मन्त्रो विधियंज्ञो यजमानस्तर्थत्विजः । 
धर्मो देशश्च कालश्च सवेमेतद्‌ यदात्मकम्‌ ॥३६॥ 


द्रव्यं मन्त्र: विधिः यज्ञः यजमानः अथ ऋत्विजः धर्म: देशः च काल: 
च सर्व एतत्‌ यत्‌ आत्मकम्‌ ॥३६॥ 


द्रव्यं मन्त्र, सामग्री, मन्त्र, च कालः तथा काल, 

विधिः यज्ञः विधि, यज्ञ, एतत्‌ सर्वं यह सब 

यजमानः यजमान यत्‌ आत्मकं जिन (भगवान) का 
अथ ऋत्विजः तथा ऋत्विक्‌ लोग, स्वरूप है ।॥।३६।। 


धर्मः च देशः धर्म एवं देश, 
यावत्‌ सूर्यं उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति । 
'सबं तद्र योवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥३७॥ 


यावत्‌ सूर्य उदेति स्म यावत्‌ च प्रतितिष्ठति सर्वं तत्‌ यौवनाश्वस्य 
मान्धातुः क्षेत्रं उच्यते ॥३७॥ 


यावत्‌ स्यं जहाँसे सूर्य तत्‌ सर्व बह सब स्थान 
उदेतिस्म उदय होता है यौवनाश्वस्य युवताश्व नन्दन 
च याबत्‌ तथा जहां मान्धातुः क्षेत्रं मान्धाताकी भूमि 


प्रतितिष्ठति अस्त होता है उच्यते कही जाती है ॥३७।। 
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शशबिन्दोदु हितरि बिन्दुमत्यामधान्न पः । 
पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्दं च योगिनम्‌ । 
तेषां स्वसारः पञ्चाशत्‌ सोर्भार वत्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ 


शशबिन्दोः दुहितरि बिन्दुमत्यां अधात्‌ नृपः पुरुकुत्सं अम्बरीषं 
मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां स्वसारः पञ्चाशत्‌ सौभारि वव्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ 


शशविन्दोः शशविन्दुकी मुचुकुन्दं मुचुकुन्दको 
दृहितरि पुत्री अधात्‌ उत्पन्न किया 
बिन्दुमत्यां विन्दुमतीसे तेषां पञ्चाशत्‌ उनकी पचास 

नृपः राजा मान्धाताने | स्वसारः बहिनोंने 

पुरुकुत्सं पुरुकुत्स, सौर्भार सौभरि ऋषिको 
अम्बरीषं च अम्बरीष तथा पति वब्रिरि प्रति वरण किया 
योगिनं योगी ३८ 


.-चमुनान्तजेले मग्नस्तप्यमानः परंतपः। 
निर्वात मीनराजस्य वीक्ष्य मेथुनर्धामणः ॥३५४॥ 


यमुना अन्त: जले मग्नः तप्यमानः परंतपः निवृति, मीनराजस्य 
चोक्ष्य मेथुनर्धामण: ॥३६॥ 


ब्ररंतपः परम तपस्वी सौभरि | मेथुनध्रमिणः . मैथुनव्वर्मा 

यमुना यमुनाके मीनराजस्य मत्स्यराजका 
अन्तः भीतर निवृ ति वक्ष्व आनन्द देखकर 
जले मग्नः जलमें डबकर ॥।३४॥। 
तप्यमानः तपस्या करते हुए 


जातस्पृहो न.पं विप्रः कन्यामेकामयाचत । 
सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन्‌ कामं कन्या स्वयंवरे ॥४०॥ 


जातस्पृहः नुपं विप्रः कन्यां एकां अयाचत सः अपि आह गृह्यतां 
ब्रहान्‌ कामं कन्या स्वयंवरे ॥४०॥ 
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जातस्पृहः (विवाह करनेकी) | सः अपि आह उन (राजा) ने भी 
इच्छा उत्पन्न होनेसे कहा 

विप्रः उन ब्राहमणने ब्रह्मन्‌ ब्रह्मन ! 

नृपं राजा मान्धातासे | स्वयंवरे स्वयंवरमें 

एकां कन्यां एक कन्या कामं कन्या इच्छानुसार कन्या 

अयाचत मांगी, गृह्य्रतां ले सकते हैं ।।8३॥ 


स॒ विचिन्त्याप्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसंमतः । 
वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ॥४१॥ 


स विचिन्त्य अप्रियं स्त्रीणां जरठः अयं असंमतः वली पलित एजतु 
क इति अहं प्रति उदाहृतः ॥४१॥ 


स विचिन्त्य उन (ऋषि) ने | पलित केश पक गये हैं, 

सोचा एजत्‌ क सिर हिलता है, 
अयं जरठः 'यह बुड्ढा | इति अहं यह समझकर मुझे 
स्त्रीणां अप्रियं स्त्रियोंको अप्रिय प्रति उदाहृतः अस्वीकार किया 
असंमतः अरुचिकर है, गया है ।' ॥।४१॥ 
वली झुरियाँ पड़ी हैं, 


साधयिष्ये तथाऽऽत्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितम्‌ । 
कि पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः ॥४२॥ 


साधयिष्ये तथा आत्मानं सुरस्त्रीणां अपि ईप्सितं कि पुन: मनुज 
इन्द्राणां इति व्यवसितः प्रभु: ॥४२॥ 


आत्मानं तथा अपने शरीरको वेसा | मनुज इन्द्राणां राजाओंकी कन्याओं- 
साधयिष्ये बनाऊगा कि को 


सुरस्त्रीणां देवाङ्गनाओं कि क्या बात ! 
अपि ईप्सितं को भी अभीष्ट हो, | इति प्रभुः ऐसा सोचकर उन 
पुनः किर समर्थेने 


| व्यवसितः वेसा ही किया ।।४:॥ 
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मुनिः प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्यान्तः पुरमृ्धिमत्‌ । 
वृतश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशता वरः ॥४३॥ 
मुनिः प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्या अन्तः पुरं ऋद्धिमत्‌ वृतः च राज- 
कन्याभिः एक: पञ्चाशता वरः ॥४३।। 
क्षत्त्रा मुनिः रक्षकोंने मुनिको | पञ्चाशता पचासो 


ऋद्धिमत्‌ सम्पन्न राजकन्याभिः राजकन्याओं द्वारा 
कन्या कन्याओंके एकः वरः वे अकेले वर 

अन्तः पुरं अन्तःपुर में वृतः च वरण कर लिए गये 
प्रवेशितः प्रवेश कराया ॥8३॥। 


तासां कलिरभूद्‌ भूयांस्तदर्थेपपोह्मा सौहदम्‌ । 

ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥४४॥ 

तासां कलिः अभूत्‌ भूयान्‌ तत्‌ अर्थं अपोह्य सौहृदं मम अनुरूपः न 
अयं व इति तत्‌ गत चेतसाम्‌ ॥४४॥ 


सोहृदं अपोह्य सोहाद्र त्यागकर | अयं मम थे मेरे 
तत्‌ गत चेतसां उनमें लगे चित्तचाली| अनुरूपः अनुरूप हैं” 
तासां भूयान्‌ उन सबोंमें बहुत |वन “तुम्हारे योग्य नहीं 
कलिः अभूत्‌ झगड़ा होने लगा इति इस प्रकार ॥४४।। 
स बहवृचस्ताभिरपारणोय- 
तपः श्रियानध्यंपरिच्छदेषु । 
गृहेषु नानोपवनामलाम्भः- 
सरस्सु सौगन्धिककाननेषु ॥४५॥ 


स वह्वृच: ताभिः अपारणीय तपः श्रिया अनध्यं परिच्छदेषु गृहेषु 
नाना उपवन अमल अम्भः सर: सु सोगन्धिक काननेषु ॥४५॥ 
स वे ऋग्वेदी श्रिया प्रभावसे 
वह्वृच: ब्राहमण सौभरि अनर्ध्य बहुमूल्य 
अपारणीय तपः अपने अपार तपके | परिच्छदेषू सामग्री युक्त 
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गृहेष्‌ घरोंमें 

नाना उपवन अनेक उपवनों, 
अमल अम्भः निर्मल जलके 
सर: सु सरोवरोंमें, 


महाहंशग्यासनवस्त्रभूषण- 


सोगन्धिक 


सुगन्धि यृक्त 


काननेषु ताभिः वनोंमें उनके साथ 


स्तानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकः 


स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु 


नित्यदा 


रेमेप्नुगायद्द्विजभूड़ वन्दिषु 


महा अह शय्या आसन वस्त्र भूषण स्नान अनुलेप अभ्यवहार 
माल्यकेः स्वलंकृतः स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमे अनुगायत्‌ हिजभू ग 


वन्दिषु ॥४६॥ 

महा अहं महामूल्यवान 
शय्या शय्या 
आसन वस्त्र आसन, वस्त्र 
भूषण आभूषण, 


स्नान अनुलेष स्नान, अंगराग 
अभ्यवहार आहार, 


माल्यकः मालाओंसे 
(सुशोभित) 
नित्यदा सदा 


स्वलंकृतः 


| ्त्री-पुरुषेष 
द्विजभू ग 


वन्दिषु 
अनुगायत्‌ 
रेमे 


N४२ 


॥४६॥ 


स्वयं अलंकृत रहने- 

वाले 

स्त्री-पुरुषोंसे युक्त 

पक्षी और भ्रमर 

रूपी 

बन्दीजनोंके 

कूजनसे मंडित 

विहार करते रहे 
।।४६।। 


यद्गाहेस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः । 
विस्मितः स्तम्भमजहात्‌ सावंभोमश्रियान्वितम्‌ ॥ ४७॥ 


यत्‌ गाहंस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पतिः विस्मितः स्तम्भं 
अजहात्‌ सार्वभौम श्रिया अन्वितः ॥४७॥। 


साबंभोम श्रिया चक्रवतित्वकी लक्ष्मी सप्तद्वीपवती सातो ट्वीपों वाली 


अन्वितः यृक्त 


पतिः 


पृथ्वीके स्वामीने 
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यत्‌ गार्हस्थ्यं तु जिनके गुहस्थ सुखको विस्मितः चकित होकर 
तो | स्तम्भं अपना गे 
संवीक्ष्य देखकर अजहात्‌ त्याग दिया ।॥॥४७।। 


एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्‌ विविधेः सुख: । 
सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकंरिवानलः ॥४८॥ 


एवं गृहेषु अभिरतः विषयान्‌ विविधेः दुखः सेवमानः न च अतुष्यत्‌ 
आज्यः तोक: इव अनलः ॥४८॥ 


एवं इस प्रकार | सुखेः सेवमानः सुख पूर्वक सेवन 
गृहेषु गृहस्थ-धर्ममें | करते हुए 
अभिरतः आसक्त होकर आज्यः तोकेः धृतकी बू दोसे 
विविध: अनेक प्रकारके अनलः इव अग्निके समान 
विषयानु भोगोंको अतुष्यत्‌ न च सन्तुष्ट नहीं ही 


हुए ।।४५॥ 
स॒ कदाचिदुपासीन आतत्मापह्ववमात्मनः । 
ददशे बह वृचाचार्यो मीनसङ्कसमुत्यितस्‌ ॥४६॥ 


स कदाचित्‌ उपासीन आत्मा अपह्नवं आत्मनः ददशं बहू वृच 
आचार्य: मीनसंग समुत्थितम्‌ ॥४६॥ 


स बहवृच उन ऋग्वेदी समुत्थितं उठ खड़े हुए 
आचार्यः आचायेने आत्मनः अपने 
कदाचित्‌ किसी समय आत्मा अपह्नवं चित्तके ठगे जानेको 
उपासीन स्वस्थ बैठे हुए, ददश देखा ॥४&६।। 
मोनसंग मछलियोंके साथसे 

अहो इमं पश्यत मे विनाशं 

तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य 
अन्तजेले वारिचर प्रसद्धात्‌ 


प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌ ॥५०॥ 
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अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विन: सत्‌ चरित ब्रतस्य अन्त: जले 
वारिचर प्रसंगात्‌ प्रच्यावित ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌ ।॥५०॥ 


अहो मे अरे, मुझ धतं धारण किया 
तपस्विनः तपस्वी, ब्रह्म ब्रह्मचर्य 

सत्‌ चरित सच्चरित्र, | अन्तः जले पानीके भीतर 
व्रतस्य ब्रतनिष्ठका | वारिचर जल जीवोंके 
इमं विनाशं यह पतन ! प्रसंगात्‌ साथसे 

पश्यत यत्‌ देखो, क्योंकि ` घ्रच्यावितं मैंने स्खलित कर 
चिरं बहुत समयका दिया ॥।५०॥। 


सङ्ग त्यजेत मिथ॒नव्रतिनां मुमुक्षुः 
सर्वात्मना न विसृजेद्‌ बहिरिर्द्रियाण । 
एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे 
युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत्‌ प्रसंगः ॥५१॥ 
संग त्यजेत मिथुन व्रतिनां मुमुक्षुः सवं आत्मना न विसृजेत्‌ बहिः 


इन्द्रियाणि एकः चरन्‌ रहसि चित्त अनन्त इशे युञ्जीत तत्‌ व्रतिषु साधुषु 
चेत्‌ प्रसंगः ॥५३॥ 


मुमुक्षुः मुक्त होनेका इच्छुक | चरन्‌ रहते हुए 

मिथुन जोड़ा बनाकर अनन्त ईशे अनन्त ईश्वरमें 
व्रतिनां रहनेवालों का चित्त युञ्जीत चित्त लगाता रहे, 
सग त्यजेत्‌ साथ त्याग दे, चेत्‌ प्रसगः यदि साथ करनाही 
सर्व आत्मना सत्र प्रकार से | होतो 

इन्द्रियाणि अपनी इन्द्रियोंको | तत्‌ उन भगवानमें 

बहिः न बाहर न | ब्रतिषु निष्ठावाले 

विस जेत्‌ छोडे, | साधुषु सत्पुरुषोंका करे 
रहि एक: एकान्तमेंअकेले | ।।५१।। 


एकस्तपर्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसंगात्‌ 
पःच्चाशदासमुत पः्चसहस्त्रसगंः । 


नवमस्कन्धे यष्डोऽध्यायः 


नान्तं व्रजाम्युभयकृत्यमनो रथानां 


मायांगुणेहू तमतिविषयेऽर्थभावः 


[ १०७ 


॥५२।। 


एकः तपसि अहं अथ अम्भसि मत्स्य संगात्‌ पञ्चाशत आसं उत 
पञ्च सहस्र सर्गः न अन्तं ब्रजामि उभय कृत्य मनोरथानां माया गुणे: हृत 
मतिः विषये अर्थ भावः ॥५२॥ 


अहं एकः 
तपसि 
अथ अम्भसि 


मैं अकेला 
तपस्वी था, 
फिर अलमें 


मत्स्य संगात्‌ मछलियोंके साथसे 
(पति रूपमें) पचास , 


पञ्चाशत 
आस 

उत सगः 
पञ्च सहस्र 
विषये 


हो गया 

फिर सन्तान रूपसे 
पांच हजार हो गया, 
अब विषयोंमें 


| 


अर्थ भाव: 
माया गुण: 
हृत मतिः 


। उभय 


कृत्य 
मनोरथानां 


सत्यत्व बुद्धि हो गया 
अतः मायाके गुणोंसे 
बुद्धि हरण होनेसे 
दोनों (लौकिक-पार 
लौकिक ) 

करणीय 
कामनाओंका 


अन्तं न ब्रजामि पार नहीं पाता हूँ 


॥५२॥ 


एवं वसन्‌ गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः । 


वनं 


जगामानुययुस्तत्पत्व्यः 


पतिदेवताः ॥॥५३।। 


एवं वसन्‌ गृहे कालं विरक्तः न्यासं आस्थितः वनं जगाम अनुययुः 
तत्‌ पत्न्यः पतिदेवताः ॥५३॥ 


एवं गृहे 
वसन 
कालं 
विरक्तः 
न्यास 
आस्थितः 


इस प्रकार घरमें 
रहते हुए 

कुछ समयमें 
विरक्त होकर 
संन्यास 

स्वीकार करके 


वनं जगाम 


पतिदेवताः 


तत्‌ पत्न्यः 
अनुययुः 


वन चले गये 

पतिको आराध्या 

माननेवाला 

उनकी पत्नियां 

उनके पीछे गयीं 
॥।५३॥ 


तत्र॒ तप्त्वा तपस्तीकषणमात्मकशंनमात्मवान्‌ । 


सहेवाग्निभिरात्मानं 


युयोज 


परमात्मनि ॥५४॥ 
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तत्र तप्त्वा तपः तीक्ष्णं आत्मकर्शनं आत्मवान्‌ सह एव अग्निभिः 
आत्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ 


आत्मवान उन धेयेशालीने अग्निभिः आवहनीय अग्निके 
तत्र वहां | सह एव साथ ही 
आत्मकर्शनं शरीरको कृश करने | आत्मानं अपनेको 

वाला | परमात्मनि परमात्मामें 
तीक्ष्णं तप: उम्रतप युयोज लगा दिया ॥५४॥ 


| 
| 
तप्त्वा करके | 


ताः स्वपत्युमंहाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌ । 
अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्नि शान्तमिवाचिषः ॥५५॥ 


ता: स्वपत्युः महाराज निरीक्ष्य आध्यात्मिकीं गति अनु ईयुः तत्‌ 
प्रभावेण अग्नि शान्तं इव अचिषा ॥५५॥ 


महाराज महाराज ! तत्‌ प्रभावेण उनके प्रभावसे 

ताः वे (उनकी पत्नियां) | शान्तं अचिषा ज्योति शान्त हुए 
स्वपत्युः अपने पतिकी अग्नि इव अग्निके समान 
आध्यात्मिकी अध्यात्मिक अनु ईयुः अनुगामिनी हुई 
गति निरीक्ष्य गति देखकर ।॥॥५५।) 


इति श्रीमदुृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥६॥। 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच- 
मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकोतितः । 
पितामहेन प्रवृतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः । 
हारीतस्तस्य पुत्रोऽभून्मान्धातृप्रवरा इमे ॥१॥ 


मान्धातुः पुत्रप्रवरः यः अम्बरोषः प्रकोतितः पितामहेन प्रवृत्तः 
यौवनाश्वः च तत्‌ सुतः हारीतः तस्य पुत्रः अभूत्‌ मान्धातृ प्रवरा इमे ॥१॥ 


मान्धातुः मान्धाताका | च यौवनाश्वः तथा यौवनाश्व 

यः पुत्रप्रवरः जो ज्येष्ठ पुत्र । तत्‌ सुतः उसका पुत्र हुआ, 

अम्बरीषः अम्बरीष । तस्थ पुत्रः उसका पुत्र 

प्रकी तितः कहा गया है, ' हारीतः अभुत्‌ हारीत हुआ 

पितामहेन अपने पितामह द्वारा | इमे ये तीनों 

प्रवृत्तः (पुत्र रूपसे) स्वीकार| मान्धातृ प्रवरा मान्धान्तृ प्रवर* 
किया गया था हुए ॥१॥ 


नमदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगेः। 
तया रसातलं नोतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया ॥२॥ 


नमंदा ्रातृभिः दत्ता पुरुकुत्साय थः उरगे: तया रसातलं नीतः 
भुजगेन्द्र प्रयुक्तया ॥२॥ 


भुजगेन्द्र नागराज द्वारा उरगैः नागों द्वारा 
प्रयुक्तया प्रेरित पुरुकुत्साय पुरुकुत्सको 
यः श्रातृभिः जो अपने भाई दत्ता बिवाह दी गयी 


* अवान्तर गोत्र प्रवर्तक 
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नमंदा नर्मदा थी रसातलं नीतः रसातल ले जाया 
तया उसके द्वारा गया ॥ २।। 
(पुरुकुत्स) 


गन्धर्वानवधीत्‌ तत्र वध्यान्‌ वे विष्णुशक्तिधृक्‌ । 
नागाल्लब्धवरः सर्पादभयं स्मरतामिदम्‌ ॥३॥ 


गन्धर्वान अवधीत्‌ तत्र वध्यान्‌ चे विष्णु शक्ति धृक्‌ नागात्‌ लब्धवरः 
सर्पातु अभयं स्मरतां इदम्‌ ॥३॥ 


विष्णु भगवानु विष्णुकी , नागात्‌ नागराजसे 
शक्ति शक्ति | लब्धवरः यह वरदान पाया 
धुक्‌ तत्र धारण करके वहां | इदं “इस आख्यानको 
वे वध्यानु निश्चय मार देने | स्मरतां स्मरण करने वालेको 
योग्य | सर्पात्‌ अभयं सर्पोसे भय न हो 
गन्धर्वान्‌ गन्धवोँको | TET 
अवधीत्‌ मार दिया 
त्रसद्दस्युः पोरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत्‌ । 
हथेश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणोऽथ त्रिबन्धनः ॥ 2॥। 


त्रसद्दस्युः पौरुकुत्सः यः अनरण्यस्य देहकृत्‌ हर्यश्वः तत्‌ सुतः 
तस्मात्‌ अरुणः अथ तिबन्धनः ॥४॥ 


पोरुकुत्सः पुरुकुत्सका पुत्र तत्‌ सुतः उस (अनरष्य) का 
त्रसद्दस्युः त्रसदुदस्यु हुआ पुत्र 
यः अनरण्यस्य जो अनरण्यको हयंश्वः हर्यश्व हुआ 
देहकृत्‌ शरीर देनेवाला पिता! तस्मात्‌ उससे 

हुआ | अरुणःअथ अरुण और उससे 


| त्रिबन्धनः तिबन्धन हुआ ।॥।४॥ 


तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्त्रिशङ्कुरिति विश्व तः । 
प्राप्तश्चाण्डाततां शापाद्‌ गुरोः कौशिकतेजसा ॥५॥ 


नवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 
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तस्य सत्यव्रतः पुत्रः त्रिशंकुः इति विश्व तः प्राप्तः चाण्डालतां 
शापात्‌ गुरोः कौशिक तेजसा ॥५॥ 


तस्य उस (लिबन्धन) का 
पुत्र: पुत्र 

सत्यव्रतः सत्यव्रत 

त्रिशङ्कु इति त्रिशंकु इस नामसे 
विश्चुतः प्रसिद्ध है 

गुरोः गुरु (वशिष्ट) के 


शापात्‌ 
चाण्डालतां 
प्राप्तः 
कोशिक 
तेजसा 


शापसे 
चाण्डालता 

प्राप्त हो गया, 
फिर विशवामित्रके 
तेजसे ॥।५॥ 


सशरीरो गतः स्वर्गमद्यापि दिवि हश्यते । 
पातितोऽवाक्‌शिरा देवंस्तेनेव स्तम्भितो बलात्‌ ॥६॥ 


सशरीर: गतः स्वर्गं अद्य अपि दियि दृश्यते पातितः अवाक्‌ शिरा 
देवे; तेन एव स्तम्भितः बलात्‌ ॥६॥ 


सशरीरः 
स्वर्ग गतः 
देव: 

अबाक्‌ शिरा 
पातितः 

तेन एव 


इसी शरीरसे | 
स्वर्ग गया, | 
दैवताओंने 

नीचे सिर करके 
गिरा दिया 

उन्टोंगे (बिश्वामित्र- 
ने) ही 


बलात्‌ 
स्तम्भितः 
अद्य अपि 


दिवि दृश्यते 


बल पूर्वक 

रोक दिया 

आज भी (वह) 

आकाशमें दीखता है 
॥६॥। 


त्रेशड्‌ कवो हरिश्चन्द्रों विश्वामित्रवसिष्ठयो: । 
यन्निमित्तमभूद्‌ युद्ध पक्षिणोबेहुवाषिकम्‌ ॥७॥ 


त्रेशडू:वः हरिश्चन्द्रः विश्वामित्र चसिष्ठयो: यत्‌ निमित्त अभुत्‌ 
युद्ध पक्षिणोः बहुवाषिकस्‌ ॥७॥ 


ब्रेशङ्कुवः 
हरिश्चन्द्रः 
यत्‌ निमित्त 
पक्षिणोः 


विशंकुका पुत्र 
हरिश्चन्द्र हुआ 
जिसके कारण 
पक्षी बने 


विश्वामित्र 
वसिष्ठयोः 
बहुवाधिक 
युद्धं अभूत्‌ 


विश्वामित्र और 
वसिष्ठजीका 

बहुत वर्षों तक 

युद्ध होता रहा ॥७॥ 
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सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । 
वरुणं शरणं यातः पुत्रों मे जायतां प्रभो ॥८॥ 


सः अनपत्यः विषण्ण आत्मा नारदस्य उपदेशतः वरुणं शरणं यातः 
पुत्रः मे जायतां प्रभो ॥८॥ 


सः अनपत्यः वह सन्तानहीन | बरुणं शरणं वरुणकी शरणमें 

होनेसे यातः जाकर बोला - 
विषण्ण आत्मा खिन्न चित्त था, प्रभो मे पुत्रः प्रभो ! मेरे पुत्र 
नारदस्य नारदजीके जायतां उत्पन्न हो ॥।८।। 
उपदेशतः उपदेशसे 


यदि वोरो महाराज तेनेव त्वां यजे इति। 
तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥5॥ 


यदि वीरः महाराज तेन एव त्वां यजे इति तथा इति वरुणेन अस्य 
पुत्रः जातः तु रोहितः ॥र्द।। 


महाराज महाराज ! वरुणेन तथो वरुण ने 'तथास्तु' 
यदि वीरः यदि वीर (पुरुष) | इति कहा 
हुआ तो अस्य पुत्रः इससे उसका पुत्र 
तेन एव त्वां उसीके द्वारा आपका | रोहितः रोहित 
यजे इति यजन करू गा' ऐसा | जात: तु उत्पन्न तो हो गया 
कहनेपर | IE 


जातः सुतो ह्यनेनाङ्क मां यजस्वेति सोऽब्रवीत्‌ । 

यदा पशुनिदेशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति॥१०॥ 

जात: सुतः हि अनेन अग मां यजस्व इति सः अन्नवीतु यदा पशुः 
निर्देश: स्यात्‌ अथ मेध्यः भवेत्‌ इति ॥१०॥ 


हि सुतः 'क्योंकि पुत्र मां यजस्व मेरा यजन करो” 
जातः उत्पन्न हो गया इति ऐसा (वरुणने कहा) 
अग अनेन प्रिय ! इसके द्वारा | सः तब उस 


नवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११३ 


अब्रवीत्‌ हरिश्चन्द्रने ऐसा | निशः स्यात्‌ दस दिनका हो 
कहा-- जायगा 
यदा पशुः “जब पशु अथ मेध्यः तब पवित्र 
भवेत्‌ हो गया? ॥१०।॥। 


निर्देशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । 
दन्ताः पशोर्यज्जायेरन्नथ मध्यो भवेदिति ॥११॥ 


निदेशे च स आगत्य यजस्व आह इति स: अब्रवीत्‌ दन्ताः पशोः 
यत्‌ जायेरन्‌ अथ मेध्यः भवेत्‌ इति ॥११॥ 


निदंशे च दस दिनका हो जाने-| इति अन्नवीत्‌ इस प्रकार बोला 


पर यत्‌ पशोः जब पशुके 
स आगत्य बे (वरुण) आकर | दन्ताः जायेरन्‌ दांत उत्पन्न होंगे 
इति आह यह बोले अथ तब 
यजस्व अब यजन करो' मेध्यः भवेत्‌ पवित्र होगा’ ॥११॥ 


सः वह 
जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो5ब्रवोत्‌ । 
यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति ॥१२॥ 


जाता दन्ता यजस्व इति स प्रति आह अथ सः अब्रवीत्‌ यदा पतन्ति 
अस्य दन्ता अथ मेध्यः भवेत्‌ इति ॥१२॥। 


जाता दन्ता दांत उत्पन्न होनेपर | अब्रवीत्‌ बोला 
स प्रति उन (वरुण) ने फिर | यदा अस्य जब इसके 
आह कहा दन्ता दांत 


पतन्ति अथ गिर जायेंगे तब 
मेध्यः भवेत्‌ पवित्र होगा’ ॥१२॥ 


यजस्व इति अब यजन करो ।' 
अथ सः इति फिर वह इस प्रकार 


पशोनिपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रबीत्‌ । 
यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुः ॥१३॥ 


११४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पशोः निपतिता दन्ता यजस्व इति आह सः अन्नवीत्‌ यदा पशोः पुनः 
दन्ता जायन्ते अथ पशुः शुचिः :।१३॥ 


पशोः दन्ता पशुके दांत यदा पशोः 'जब पशुके 
निपतिता गिर जानेपर पुनः दन्ता फिर दांत आ जायंगे 
यजस्व “यजन करो' अथ पशुः तब पशु 


इति आह ऐसा कहा तो 
स: अव्रवीत्‌ वह बोला | 


पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ । 
सान्नाहिको यदा राजन्‌ राजन्योऽथ पशुः शुचिः॥१४॥ 


पुनः जाता यजस्व इति स प्रति आह अथ सः अब्रवीत्‌ सान्नाहिकः 
यदा राजन्‌ राजन्यः अथ पशुः शुचि: ॥ १४॥ 


पुनः जाता फिर दांत निकल 


शुचिः पवित्र होगा' ।।१३॥ 


राजनू यदा “राजन्‌ जब 


आनेपर | सान्नाहिकः कवच धारण करने 
स प्रति उन राजासे | योग्य हो 
इति आह यह (वरुणने) कहा- | अथ राजन्यः तब राज पुरुष-रूप 


यजस्व :यजन करो । 
सः अब्रवीत्‌ वह बोला 


पशुः शुचिः पशु पवित्र होता 
है' ।॥१४।। 


इति पुत्रानुरागेण स्नेहयस्त्रितचेतसा । 
कालं वञ्चयता तं तमुक्तो देवस्तमेक्षत ॥१५॥ 


इति पुत्र अनुरागेण स्नेह यन्त्रित चेतसा कालं वञ्चयता तं तं उक्त: 
देवः तं ऐक्षत ॥१५॥ 


इति इस प्रकार वञ्चयता टालते हुए 

पुत्र अनुरागेण पुत्रके अनुरागवश | उक्तः देवः कहता रहा, देव 
स्नेह यन्त्रित स्नेह-नियन्त्रित वरुण 

चेतसा तंतं चित्तसे उस-उस तं ऐक्षत उसकी प्रतीक्षा करते 


कालं समयको रहे ॥१५॥ 


नवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११५ 
रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्मं चिकीषितम्‌ । 
प्राणप्रप्सुर्धनुष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 


रोहितः तत्‌ अभिज्ञाय पितु: कमं चिकीषितं प्राणप्रप्सुः धनुः पाणिः 
अरण्य प्रत्यपद्यत ॥ १६॥ 


पितुः पिता जो | प्राणप्रप्सुः प्राण बचानेके लिए 
चिकोवितं करना चाहते थे. धनुः पाणिः हाथमें धनुष लेकर 
तत्‌ कर्म उस कर्मको । रोहितः अरण्यं रोहित वनमें 
अभिज्ञाय जानकर | प्रत्ययद्यत चला गया ॥१६॥ 


पितरं वरुणग्रस्तं श्रृत्वा जातमहोदरम्‌ । 

रोहितो ग्राममेयाय तरमन्द्रः प्रत्यषेधत ॥१७॥ 

पितरं वरुण ग्रस्तं श्रत्वा जात महोदरं रोहितः ग्रामं एयाम तं इन्द्रः 
प्रत्यषेधत ॥१७॥ 


वरुण ग्रस्तं वरुणसेग्रस्त एयाय आने लगा; किन्तु 
महोररं महोदर (जलोदर) | तं इन्द्रः उसे इन्द्रने 

जात रोग हुआ प्रत्यषेधत मना कर दिया 
पितरं श्रुत्वा पिताको सुनकर ॥१७॥ 


रोहित: ग्रामं रोहित अपने नगर 
भूमेः पर्यटनं पुण्यं तोथक्षेत्रनिषेवणेः । 
रोहितायादिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येऽवसत्‌ समास्‌ ॥१८॥ 
भूमेः पर्यटन पुण्यं तीथंक्षेत्र निषेदणेः रोहिताय आदिशत्‌ शक्रः सः 
अपि अरण्ये अवसत्‌ समास्‌ ॥१८॥ 


तीर्थक्षेत्र पवित्र क्षेत्रोंका रोहिताय रोहितको यह 

नियेवर्ण : भली प्रकार सेवन | सक्रः आदिशत्‌ इन्द्रने आदेश दिया, 
करते हुए स: अपि वह भी 

भूमेः पर्यटनं पृथ्वीपर घूमना अरण्ये वनमें 


पुण्यं पुण्यप्रद है समां अवसत्‌ एक वर्ष रहा ॥१८॥ 


११६ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थं पञ्चमे तथा। 
अभ्येत्य।भ्येत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाऽऽह वृत्रहा ॥१४॥ 


एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थं पञ्चमे तथा अभ्येत्य अभ्येत्य स्थविरः 
विप्र: भूत्वा आह वृत्रहा ॥१४॥ 


एवं द्वितीये इसी प्रकार दूसरे, | भूत्वा बनकर 

तृतीये चतुर्थ तीसरे, चौथे, अभ्येत्य बार-बार 

तथा पञ्चमे तथा पांचवें (वर्ष भो) अभ्येत्य पास आकर 
स्थविरः विप्रः वृद्ध ब्राह्मण वृत्रहा आह इन्द्रने कहा ।॥।१४।। 


षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । 
उपव्रजन्नजी गर्तादक्रोणान्मध्यमं सुतस्‌ ॥२०॥ 


षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीं उपब्रजन्‌ अजोगर्तात्‌ 
अक्रोणान्‌ मध्यमं सुतस्‌ ॥२०॥ 


तत्र षष्ठं बहां छः पुरीं उपब्रजनू अपने नगर लौटते 
संवत्सरं वर्ष समय 

चरित्वा रहकर अजीगर्तात्‌ अजीगतंसे 
रोहितः रोहितने मध्यमं सुतं उसका मझला पुत्र 


अङ्गोणान्‌ खरीद लिया ॥।२०॥। 
शुनःशेपं पशु पित्रे प्रदाय समवन्दत । 
ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२१॥ 


शुनःशेपं पशु पित्त प्रदाय समवन्दत तत; पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रः 
महायशाः ।।२१॥ 


शुनः शेपं उस शुनःशेपको ततः महायशाः तब महान्‌ यशस्वी 
पित्रे पशु पिताको पशु रूपमें | हरिश्चन्द्रः हरिश्चन्द्रने 
प्रदाय देकर पुरुषमेधेन नरमेध यज्ञ द्वारा 


समवन्दत बन्दना की ॥२१॥। 


ज्ञवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११७ 
सुक्तोदरो$ायजद देवान्‌ चरुणादीन्‌ महत्कथः । 
विश्वामिल्रोऽभवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वयु रात्मवान्‌ ॥२२॥ 


मुक्त उदरः अयजत्‌ देवान्‌ वरुण आदीन्‌ महत्‌ कथः विश्वामित्रः 
अभवत्‌ तस्मित् होता च अध्वयु : आत्मवान्‌ ॥२२॥ 


महत्‌ महापुरुषोंमें जिनकी अयजत्‌ यज्ञ किया 

कथः चर्चा है उन हरि- तस्मिन्‌ होता उस यज्ञमें होता 
श्चन्द्रने विश्वामित्रः विश्वामित्रजी 

उदरः मुक्त उदर रोगसे फूटकर अभवत्‌ हुए 

चरुण आदीन चरुणादि | च आत्मवान्‌ तथा आत्मज्ञ 

देवान्‌ देबताओंका | अध्वयुः अध्बयु ॥२२॥ 


जमदर्निरभुद्‌ ब्रह्मा घसिष्ठोऽयास्यसामगः । 
तस्मे तुष्टो ददाविन्द्रः शातकौम्भसयं रथम्‌ ॥२३॥ 


जमदग्नि: अभूत्‌ ब्रह्मा वसिष्ठः अयास्य सामगः तस्मे तुष्टः ददाः 
इन्द्रः शातकोम्भमयं रथस्‌ ॥।२३॥ 


जमदग्निः जमदग्नि, ; तस्मे तुष्टः उनपर सन्तुष्ट होकर 

बसिष्ठः ब्रह्मा बशिष्ठ ब्रह्मा, (इन्द्र: इनद्रने 

अयास्य अयास्य शातकोस्भमबं स्वर्णेमय 

सामगः सामगायक ' रथं ददाः रथ प्रदान किया 
(उद्गाता) | ॥२३॥ 

अभूत्‌ हुए | 


शुनःशेपस्य माहात्म्यमुपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते । 
सत्यसारां धृति इष्ट्वा सभार्यस्य च भूपतेः ॥२४॥ 


शुनःशेपस्य माहात्म्यं उपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते सत्यसारां धृति ष्ट्वा 
सभायस्य च भूपतेः ॥२४॥ 


११८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


शुनःशेपस्य शुनःशेपकी च सभार्यस्य तथा पत्नी सहित 

माहात्म्यं महिमा भूपतेः राजा हरिश्चन्द्रकी 
उपरिष्टात्‌ आगे कही सत्यसारां धृति सत्य निष्ठामें धेयं 
प्रचक्ष्यते जायगी, दुष्ट्वा देखकर ।।२४।। 


विश्वामित्रो भृशं प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ । 
मनः पृथिव्यां तामद्रभिस्तेजसापोऽनिलेन ततु ॥२५॥ 


विश्वामित्रः भृश प्रीतः ददा अवविहतां गति मनः पृथिव्यां तां 
अद्भिः तेजस्‌ आपः अनिलेन तत्‌ ॥२५॥ 


विश्वामित्रः विश्वामित्रने तां अर्दाभि उस (पृथ्वी) को जल 
भृशं प्रोतः अत्यन्त प्रसन्न होकर में, 

अवबिहतां गति अव्याहत गति आपः तेजस्‌ जलको अग्निमें, 

ददा प्रदान की | तत्‌ उस (अग्नि) को 
मनः (हरिश्चन्द्रने) मनको | अनिलेन वायुसे ॥२५॥। 


पृथिव्यां पृथ्वीमें, 
खे वायु धारयंस्तच्च भूतादो तं महात्मनि । 
तस्मिञ्ज्ञानकलां ध्यात्वा तयाज्ञानं विनिर्दहन्‌ ॥ २६॥ 


खे वायु धारयन्‌ तत्‌ च भूत आदी तं मह आत्मनि तस्मिन्‌ ज्ञान 
कलां ध्यात्वा तया अज्ञानं विनिदेहन्‌ ॥२६॥ 


वायु खे वायुको आकाशमें, | ज्ञान कलां ज्ञान कलाका 

ततु च उस (आकाश) को भी| घ्यात्वा तया ध्यान करके उसके 
भूत आदो भूतादि (अहंकार) में द्वारा 

तं मह आत्मनि उसे महत्तत्वमें अज्ञानं अज्ञानको 

धारयन्‌ धारण कराके विनिर्देन्‌ भस्म करके ।२६॥ 
तस्मिन्‌ उस (महत्तत्त्व) में 


हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा । 
अनि्देश्याप्रतक्यण तस्यो विध्वस्तबन्धनः ॥२७॥ 


नचमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ ११६ 


हित्वा ता स्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा अनिर्देश्य अप्रतक्यंण 
तस्थो विध्वस्त बन्धनः ॥२७॥ 


निर्वाण सुख निर्वाण सुखके विध्वस्त नष्ट करके 
संबिदा सम्बोध द्वारा अनिर्देश्य निर्देश (वर्णन) से 
तां उस (ज्ञान कला) अतीत, 

को भी अप्रतक्येण अनुमानातीत 
हित्वा त्यागकर स्वेन भावेन अपने स्वरूपमें 
बन्धनः सब बन्धन तस्थौ स्थित हो गये ।।२७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
खबमस्कन्ध्े हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः ।।७॥। 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद्‌ विनिमिता । 
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः ॥१॥ 


हरितः रोहित सुतः चम्पः तस्मात्‌ विनिमिता चम्पापुरी सुदेवः अतः 
विजयः यस्य च आत्मजः ॥ १॥ 


रोहित सुतः रोहितका पुत्र च अतः फिर इससे 
हरितः तस्मात्‌ हरित हुआ, उससे | सुदेवः सुदेव हुआ 
चम्पः चम्प हुआ (जिसने) | यस्य आत्मजः जिसका पुत्र 
चम्पापुरी चम्पापुरी विजयः विजय हुआ ।॥।१।! 


विनिमिता निर्माण की 
भरुकस्तत्सुतस्तस्माद वृकस्तस्यापि बाहुकः । 
सो$रिभिहू तभू राजां सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥२॥ 


भरुकः तत्‌ सुत: तस्मात्‌ वृकः तस्या अपि बाहुकः सः अरिभिः हृत भ्‌ः 
राजा सभार्यः बनं अविशत्‌ ॥२॥ 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र अरिभिः शत्रु द्वारा 

भरुकः भरुक हुआ हृत भूः भूमि छीन लिए जाने 
तस्मात्‌ बुक: उससे वृक, | पर 

तस्या अपि उसका भी । सभाय॑: पत्नीके साथ 

बाहुकः बाहुक हुआ, | वनं वनमें 

सः राजा वहू राजा | आविशत्‌ प्रवेश कर गया ॥।२॥ 


वृद्ध तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनु मरिष्यती । 
ओऔवेण जानताऽऽत्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥३॥ 


नवमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः [ १२१ 


वृद्ध तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्य अनु मरिष्यती ओऔववेण जानता आत्मानं 
प्रजावन्तं निवारिता ॥३॥ 


तं वृद्ध उस (राजा) के वृद्ध | आत्मानं उसके शरीरको 
होकर प्रजावन्तं सन्तानवान्‌ 

पञ्चतां प्राप्तं मर जानेपर जानता जानकर 

महिष्य महारानी ओर्वेण औवंने 

अनु मरिष्यती उसके पीछे मरने | निवारिता रोक दिया॥३॥ 
लगीं तब्र 


आज्ञायास्ये सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह। 
सह तेनेव स'जातः सगराख्यो महायशाः ॥४॥ 


आज्ञाय अस्ये सपत्नीभिः गरः दत्तः अन्धसा सह सह तेन एव 
संजातः सगर आख्यः महायशाः ॥४॥ 


सपत्नीभि:ः सौतोंने संजातः उत्पन्न 
आज्ञाय (यह बात) जानकर | महायशाः महायशस्वी बालक 
न्घसा सह भोजनके साथ सगर सगर 
अस्ये गरः दत्तः इसको विष दे दिया | आख्यः नामवाला हुआ ॥४।। 
तेन एव सह उस (गरल) के साथ 
ही 


सगरश्चक्रवर्त्यासीत्‌ सागरो यत्सुतेः कृतः । 
यस्तालजङ्घान्‌ यवनांञ्छकान्‌ हेहयबबंरान्‌ ॥५॥ 


सागरः चक्रवति आसौत्‌ सागरः यत्‌ सुतः कृतः यः तालजड्घान 
यवनानु शकान हैहय बर्बरान्‌ ॥५॥ 


सगरः चक्रवति सगर चक्रवर्ती राजा | तालजड्घान्‌ ताल जंघ, 


आसीत्‌ हुआ, यवनानु शकान्‌ यवन, शक, 
यत्‌ सुतैः जिसके पुत्रोंने हैहय बर्बरान्‌ हैहय आदि बबेर 
सागरः कृतः सागर बनाया, लोगोंको ॥५।} 


यः जिसने | 
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नावधीदगुरुवाक्येन चक्र विकृतवेषिणः । 
मुण्डाजछमश्र धरान्‌ कांश्चिन्मुक्तकेशार्धमुण्डितान्‌ ॥६॥ 


न अवधीत्‌ गुरु वाक्येण चक्रे विकृत वेषिण: मुण्डानू श्मश्ुधरान्‌ 
कांश्चित्‌ मुक्तकेश अधंमुण्डितान्‌ ॥६॥। 


गुरु वाक्येण गुरु (ओवं) के कहनेसे| श्मश्रधरान्‌ दाढी-मू छ रखनेवाले, 


अवधीत न मारा नहीं, मुक्तकेश केश खुले रखनेवाले 
विकृत विकृत और 

वेषिणः वेष वाला अधंमुण्डितान अर्धं मुण्डित 
मुण्डान्‌ घुटे सिर वाले, चक्रे बना दिये ।।६।। 
कांश्चित्‌ कुछको 


अनन्तर्वातसः कांश्‍चिदबहिर्वाससोडपरान्‌ । 
सोऽश्वमेधरयजत सवेवेदसुरात्सकम्‌ ॥।७॥ 


अनन्तः वाससः कांश्चित्‌ अबहिः वाससः अपरान्‌ सः अश्वमेधः 
अयजत स्वेद सुर आत्मकम्‌ ।।७॥ 


अनन्तः बिना भीतरी सः उन्होंने 

वाससः वस्त्रके (लु गीवाले) | अश्वमेधेः अश्वमेघ यज्ञ द्वारा 
कांश्चित्‌ किन्हींको सववेद सववेद 

अपरान्‌ तथा दूसरोंको सुर आत्मकं एवं देव स्वरूप 
अबहिः बिना बाहरी अयजत (भगवान) की 
वाससः वाले (केवल लंगोटी) आराधना की ॥।७॥। 


वस्त्र (बना दिया) 
ओर्वोषदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम्‌ । 
तस्योत्सृष्टं पशु यज्ञ जहाराश्वं पुरन्दरः ॥८॥ 


ओव उपदिष्ट योगेन हारि आत्मानं ईश्वर तस्य उत्सुष्टं पशु यज्ञ 
जहार अश्वं पुरन्दरः ।॥।८॥ 
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आत्मानं परमात्मा, योगेन विधिसे (अर्चा की) 
ईश्वरं जगदीश्वर तस्य यज्ञ उनके यज्ञमें 

हरि श्रीहरिका उत्सृष्टं पशु छोड़े गये पशु 

औवं अव अश्वं पुरन्दरः घोडेको इन्द्रने 
उपदिष्ट ऋषि द्वारा बतलायो। जहार हरण कर लिया॥८।॥। 


सुमत्यास्तनया हृप्ताः पितुरादेशकारिणः । 
हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्न्यखनन्‌ महीम्‌ ॥(८॥। 


सुमत्या: तनया हप्ता: पितु: आदेश कारिण: हयं अन्वेषमाणा: ते 
समन्तात्‌ न्यखनन्‌ महोस्‌ ।॥&॥ 


सुमत्या: तनया रानी सुमतिके पुत्र | दृप्ताः गवंमें आकर 
पितुः पिताके समन्तात्‌ चारों ओरसे 
आदेश कारिणः आज्ञापालक थे, महीं पृथ्वीको 

ते हयं उन्होंने घोड़े को न्यखनन्‌ खोद डाला ॥६॥॥ 


अन्वेषमाणाः ठु ढ़ते हुए 
प्रागुदीच्यां दिशि हयं दहृशुः कपिलान्तिके । 
एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥१०॥ 
प्राक्‌ उदीच्यां दिशि हयं दहृशुः कपिल अन्तिके एष वाजिहरः चौरः 
आस्ते मोलित लोचनः ॥१०॥ 
प्राक्‌ उदीच्यां पूर्वोत्तर (ईशान) | एष वाजिहरः “यही घोड़ा चुराने- 


दिशि हयं दिशामें घोड़ेको वाला 

कपिल महषि कपिलके चौरः चोर है, 
अन्तिके समीप मीलित लोचनः नेत बन्द करके 
ददृशुः देखा (तब बोल उठे) आस्ते बेठा है ॥१०॥ 


हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टिसहर्त्रिणः । 
उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा मुनिः॥११॥ 


हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टि सहस्रिणः उद्‌ आयुधा अभिययुः 
उन्मिमेष तदा मुनि: ॥११॥ 
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पाप इस पापीको उद्‌ आयुधा हथियार उठाकर 
हन्यतां हन्यतां मार दो ! मार दो !| अभिययुः उनकी ओर झपटे 
इति ऐसा कहते तदा मुनिः तब कपिल मुनिने 
षष्टि सहस्रिणः वे साठ हजार उन्मिमेष पलकें खोली ।।११॥ 
स्वशरीराग्निना तावन्महेन्द्रहृतचेतसः । 


महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादभवन्‌ क्षणांत ॥१२॥ 


स्व शरोर अग्निना तावत्‌ महेन्द्र हृत चेतसः महत्‌ व्यतिक्रम हता 
भस्मसात्‌ अभवन्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 


महेन्द्र हृत इन्द्रकी मायासे स्व शरीर अपने शरीरसे 
चेतसः मोहित चित्त अग्निना प्रगट अग्निमे 
महत्‌ महापुरुषका क्षणात्‌ क्षण भरमें ही 


व्यतिक्रम अपराध करनेसे भस्मसात्‌ भस्म 
हता तावत्‌ मारे गये उसी स | अभवन्‌ हो गये ॥१२॥ 


न साधुवादों मुनिकोपभर्जिता 
नपेन्द्रपुत्रा इति सत्वधामनि। 
कथं तमो रोषमयं विभाव्यते 
जगत्पवित्रात्मनि खे रजो भुवः॥१३॥ 


न साधुवादः मुनिकोप भजिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्व धामनि कथं 
तम: रोषमयं विभाव्यते जगत्‌ पवित्र आत्मनि खे रजः भुवः ॥।१३॥ 


नृपेन्द्रपुत्रा “राजा सगरके पुत्र | जगत्‌ संसारको 

मुनिकोप कपिल मुनिके क्रोधसे| पवित्र पवित्र करनेवाले 
भिता भून दिये गये' आत्मनि श्रीविग्रह वाले 
इति इस प्रकार सत्व धामनि सत्त्व स्वरूपमें 
साधुवादः कहना अच्छा रोषमयं तमः क्रोध रूप तमो गुण- 
न नहीं है की 


नवमस्कन्धे अष्ठमोऽध्याथः [ १२५ 


विभाव्यते सम्भावना भुवः रजः पृथ्वीकी धूलिके 
कथं केसे की जा सकती | खे आकाशमै होने के 
है समान ॥।१३॥। 


यस्येरिता साँख्यमयी हढेह नो- 

येया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्‌ । 
भवाणेवं मृत्युपथं विपश्चितः 

परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः ॥१४॥ 


यस्य ईरिता सांख्यमयी दृढ़ इह नोः यया मुमुक्षुः तरते दुरत्ययं भव 
अणंवं मृत्यु पथं विपश्चितः परात्म भूतस्य कथं पृथक्‌ मतिः ॥१४॥ 


यया जिसके द्वारा दृढ नोः दृढ़ नौका 

मुमुक्षुः मुक्त होनेका इच्छुक | यस्य जिन्होंने 
विपश्चितः विवेकशील ईरिता प्रवृत्त किया है 
मृत्यु पथं मृत्युका मार्ग रूप | परात्म उन परमात्म 
दुरत्ययं दुष्पार भूतस्य स्वरूपमें 

भव संसार सागरसे पृथक्‌ मतिः भेद बुद्धि 
अर्णवंतरते पार हो जाते हैं कथं केसे हो सकती है 
इह इस जगतमें | ॥१४।। 


सांख्यमयी सांख्य शास्त्ररूपी 
योऽसमञ्जस इत्युक्तः स॒ केशिन्या नपात्मजः । 
तस्य पुत्रोंऽशुमान्‌ नाम पितामहहिते रतः ॥१४॥ 
यः असमञ्जस इति उत्तः स केशिन्या नूप आत्मजः तस्य पुत्रः 
अ शुमान्‌ नाम पितामह हिते रतः ।।१५।। 
यः असमञ्जस जो असमञ्जस तस्थ पुत्रः उसका पुत्र 
इति उक्तः इस नामसे कहा गया अशुमानु नाम भंशुमाव्‌ नामका 


स वह महारानी | पितामह हिते पितामहकी भलाईमें 
केशिन्या केशिनीसे उत्पन्न | रतः लगा रहता था 
नुप राजा सगरका ॥१५॥ 


आत्मज: पुत्र था, | 
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असमञ्जस आत्मानं दशंयत्नसमज्ञसम्‌ । 
जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्‌ योगी योगाद्‌ विचालितः ॥१६॥ 


असमञ्जस आत्मानं दर्शयन्‌ असमञ्जसं जाति स्मरः पुरा सङ्गात्‌ 
योगो योगात्‌ विचालित: ॥ १६॥ 


असमञ्जस असमञ्जस जाति जन्मसे पूर्वे जन्मका 
पुरा योगी पूर्व जन्ममें योगी था | स्मरः उसे स्मरण था 
सङ्भात्‌ आसक्तिके कारण | आत्मानं अतः अपनेको 
योगात्‌ योगसे | असमञ्जसं सामंजस्यहीन 
विचालितः विचलित कर दिया । दशंयनु दिखलाते हुए ॥१६॥ 


आचरन्‌ गहितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्‌ । 
सरश्वां क्रीडतो बालान्‌ प्रास्यवुद्द जयञ्जनम्‌ ॥१७। 


आचरन्‌ गहितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियं सरय्वां क्रीडतः बालान्‌ 
प्रास्यत्‌ उद्वेजयत्‌ जनम्‌ ॥१७।। 
लोके गहितं लोकमें निन्दित बालान्‌ बालकोंको 


ज्ञातीनां जाति वालोंको प्रास्यत्‌ (नदीमें) फेंककर 
वित्रियं अप्रिय जनं लोगोंको 

कर्म आचरनु कर्मं करते हुए उद्बेजयत्‌ उद्दिग्न कर दिया 
सरय्वां क्रोडत: सरयू किनारे खेलते oh 


एवंवृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वे। 
योगेश्वर्यण बालांस्तान्‌ दर्शयित्वा ततो ययौ ॥१८॥ 
एवंवृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहं अपोह्य वे योग ऐश्वयंण बालान्‌ 
तान्‌ दशेयित्वा ततः ययो ॥१८॥ 
एवंवृत्तः ऐसा आचरण होनेसे | ततः योग तब योगके 


पित्रा वे पिताने निश्चय ऐश्वर्य प्रभावसे 
स्नेहं स्नेह, तान्‌ बालान उन बालकोंको 
अपोह्य छोड़कर दर्शयित्वा दिखलाकर 


परित्यत्त्ः त्याग दिया, ययो चला गया ॥१८॥ 
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अयोध्यावासिनः सर्वं बालकान्‌ पुनरागतान्‌ । 
दृष्ट्या विसिस्मिरे राजन राजा चाप्यन्वतप्यत ॥ १३ 


अयोध्या वासिनः सर्वे बालकान्‌ पुनः आगतात्‌ दृष्ट्वा विसिस्मिरे 
राजन्‌ राजा च अपि अन्वतप्यत ॥१८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! दुष्ट्वा देखकर 

सर्वे अयोध्या सब अयोध्या विसिस्मिरे आश्चयंमें पड गये, 
वासिनः बासी च राजा और राजा 

पुनः आगतान्‌ फिर आये अन्वतप्यत बहुत संतप्त हुए 
बालकान्‌ अपि बालकोंको भी ॥१४॥ 


अ शुमांश्चोदितों राज्ञा तुरंगन्वेषणे ययौ । 
पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ति दहशे हयस्‌ ॥२०॥ 
अ शुमानः चोदितः राज्ञा तुरंग अन्वेषणे ययौ पितृव्यखात अनुफ्थं 
भस्मान्ति ददृशे हयम्‌ १ २०॥ 
राज्ञा चोदितः राजाके प्रेरणा देने- | पितृब्यबात चाचा लोगोंके द्वारा 


पर बनासे गड्ढेके 
तुरंग अन्वेषण घोड़ा हू ढ़ने अनुपथ मार्गके पीछे चलकर 
अ शुमानः ययो अंशुमान्‌ गया, भस्मान्ति उनकी भस्मके समीप 


हयं ददृशे घोड़ेको देखा ।।२०॥। 


तत्रासीन' मुनि वीक्ष्य कपिलाह्यमधोक्षजम्‌ । 
अस्तोत्‌ समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्‌ ॥२१॥ 


तत्र आसीनं मुनि वीक्ष्य कपिल आख्यं अधोक्षजं अस्तौत्‌ समाहित 
मनाः प्राञ्जलिः प्रणतः महान्‌ ॥२१॥ 


तत्र कपिल वहां कपिल अधोक्षजं भगवानके अवतार 
आयं नामवाले महान्‌ मुनि महामुनिको 
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आसीनं वीक्ष्य बैठा देखकर समाहित मनाः एकाग्र चित्तसे 
प्रणतः प्रणाम करके अस्तौत्‌ स्तुति की ॥२१॥ 
प्राञ्जलिः हाथ जोड़कर 


अंशुमान उवाच 
न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो 
न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः । 
कुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधी- 
विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशाः ॥२२॥। 


न पश्यति त्वां परमात्मनः अजनः न बुध्यते अद्य अपि समाधि 
युक्तिभिः कुतः अपरे तस्य मनः शरीर धीः विसगं सृष्टा वयं अप्रकाशाः ॥२२॥ 


त्वां आप तस्य मनः उनके मन, 
परमात्मन: परमात्माको शरीर धी: शरीर, बुद्धिसे 
अद्य अपि अब तक भी विसर्ग सृष्टा होनेवाली सृष्टिके 
समाधि समाधि और अपरे दूसरे 
युक्तिभिः युक्तियों द्वारा वरं अप्रकाशाः हम आज्ञानी लोग 
अजनः अजन्मा (ब्रह्माजी) | कुतः कहांसे जानेंगे ।।२२॥ 
न बुध्यते नहीं जान सके 

ये देहभाजस्त्रगुणप्रधाना 

गुणान विपश्यन्त्युत वा तमश्च। 
यन्मायया मो हितचेतसस्ते 


विदुः स्वसंस्थं न बहिःप्रकाशाः ॥२३॥ 


ये देह भाज: त्रिगुण प्रधाना गुणान्‌ विपश्यन्ति उत वा तमः च यत्‌ 
मायया मोहित चेतसः ते विदुः स्व संस्थं न बहिः प्रकाशाः ॥२३॥ 


यत्‌ मायया जिनकी मायासे | त्रिगुण प्रधाना लिगुण प्रधान 
मोहित चेतसः मोहित चित्तवाले | ये देह भाजः जोशरीरधारी हैं 
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गुणान्‌ गुणोंको ही बहिः प्रकाशाः बहिमु ख होनेके 
विपश्यन्ति देखते हैं कारण 
उतवा अथवा स्वसंस्थं अपनेमें स्थित 
तमः च (सुषुप्तिमें) अज्ञान- | ते न आपको नहीं 
को भी देखते हैं, विदुः जानते ।।२३॥ 
तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव- 
प्रध्वस्तमायागुण भेदमो हैः 
सनन्दनाद्य मु निभिविभाव्यं 


कथं हि मूढः परिभावयामि॥२४॥ 


तं त्वां अहं ज्ञानघनं स्वभाव प्रध्वस्त मायागुण भेद मोहैः सनन्दन 
आद्यः मुनिभिः विभाव्यं कथं हि मूढः परिभावयामि ॥२४॥ 


तंत्वां उस आप आद्यः आदि 
ज्ञानघनं ज्ञानघन, सुनिभिः मुनियों द्वारा 
सायागुण मायाके गुणोंसे विभाव्यं चिन्तनीयको 
उत्पन्न हि अहं मूढः क्योंकि मैं अज्ञानी हुँ 

भेद मोहै: भेद रूप मोह कथं केसे 
स्वभाव अपने स्वरूपानुभवसे | परिभावयामि भावना कर सकता 
प्रध्वस्त विनष्ट किये हूँ ॥२४॥ 
सनन्दन सनन्दन 

प्रशान्तमायागुणकर्मलिङ्ग- 

मनामरूपं सदसद्विमुक्तम्‌ । 
ज्ञानो पदेशाय गृहीतदेहं 


नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥२५॥ 
प्रशान्त माया गुण कर्मालगं अनाम अरूपं सत्‌ असत्‌ विमुक्त ज्ञान 
उपदेशाय गृहीत देहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥२५।। 


माया गुण मायाके गुण, प्रशान्त जिनमें अत्यन्त शान्त- 
कर्मालगं कर्म, लिंग (अदृश्य) हैं, 
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अनाम अरूपं नाम-रूपसे रहित | त्वां पुराणं आप पुराण 


सत्‌-असत्‌ कारण-कार्य भावसे | पुरुषं पुरुषको 
विमुक्त छूटे हुए नमामहे हम नमस्कार करते 
ज्ञान उपदेशाय ज्ञानोपदेशके लिए हैं ।।२५।। 


गृहीत देहं शरीर धारण किए 
त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्धधा गृहादिषु । 
मन्ति कमलो भेषर्याभोह विश्चान्तचेतसः ।। २६।। 


त्वत्‌ माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या गृह आदिषु अ्रमन्बि काम 
लोभ ईर्ष्या मोह विश्वान्त चेतसः ॥२६॥ 


काम लोभ कामना, लोभ, रचिते लोके निमित संसारमें 
ईर्ष्या मोह ईर्ष्या, मोहसे बस्तु बुद्ध्या सत्यत्व बुद्धि करके 
विश्रान्त अत्यन्त भ्रान्त | गृह आदिषु गृह आदिमें 

चेतसः चित्त लोग । रमन्ति भटकते रहते हैं 
स्वत्‌ माया आपकी मायासे | ॥२६॥ 


अद्य नः सर्वभूतात्मन्‌ कामकर्मेन्द्रियाशयः 
मोहपाशो दृढश्छिन्नो भगवंस्तव दर्शनात्‌ ॥२७॥ 


अद्य न: सर्वभूत आत्मन्‌ काम कर्म इन्द्रिय आशयः मोहपाशः हृढः 
छिन्नः भगवन्‌ तव दर्शनात्‌ ॥२७॥ 


भगवन भगवन्‌ ! | इन्द्रिय इन्द्रिय चित्तका 
सवंभूत समस्त प्राणियोके | आशयः आधार रूप 
आत्मन्‌ आत्मरूप | दृढः मोहपाशः दृढ मोहपाश 
तव दशनात्‌ आपके दर्शनसे अद्य नः आज मैरा 

काम कर्म कामना, कर्म और | छिन्नः कट गया ॥।३७।। 
श्रीशुक उवाच 


इत्यंगीतानुभावस्तं भगवान्‌ कपिलो मुनिः। 
अ शुमन्तमुवाचेदमनुगृह्य , धिया न,प॥२८॥ 
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इत्थं गीतः अनुभावः तं भगवान्‌ कपिलः मुनिः अशुमन्तं उवाच 
इदं अनुगृह्य धिया नुप ।।२८॥। 


नृप राजन्‌ ! | कपिलः मुनिः कपिल मुनि 

इत्यं इस प्रकार | धिया अनुगृह्य हृदयसे अनुग्रह करके 
अनुभावः प्रभाव तं अशुमन्तं उस अंशुमानसे 
गोतः बर्णन करनेपर इदं उवाच यह बोले ॥२८।। 
भगवान्‌ भगवान्‌ 

श्रीभगवानुवाच 


अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव । 
इमे च पितरों दग्धा गंगाम्मोऽहेन्ति बेतरत्‌ ॥२६॥ 


अश्वः अयं नीयतां वत्स पितामह पशुः तव इमे च पितरः दग्धा 
गंगा अम्भः अर्हन्ति न इतरत्‌ ॥२८॥ 


वत्स अयं वत्स ! यह पितरः पितृगण 

अश्वः घोड़ा ' गंगा अम्भः गङ्गा-जल 

तव पितामह तुम्हारे पितामहका | अर्हन्ति पाने योग्य हैं, 

पशुः नीयतां यज्ञ पशु है, इसे ले | इतरत्‌ दूसरा और कुछ 
जाओ, न नहीं ।। २४॥ 

अयं ते दग्धा ये तुम्हारे जल गये 


श्रीशुक उवाच” 


तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ । 
सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्‌ ॥३०॥ 


तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाय हयं आनयत्‌ सगरः तेन पशुना क्रतुशेषं 
समापयत्‌ ॥३०॥ 


तं उन (कपिल) की | शिरसा सिर झुकाकर 
परिक्रम्य परिक्रमा करके प्रसाद्य प्रसन्न करके 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हबं आनयत्‌ घोड़ा ले आया, | क्रतुशेषं यज्ञका बचा भाग 
तेन पशुना उस पश्‌ द्वारा समापयतु सम्पन्न किया ।।३०।। 
सगरः राजा सगरने 


राज्यमंशुमति न्यस्य निःस्पृहो मुक्तबन्धनः । 

और्वोपदिष्टमार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥३१॥ 

राज्यं अ शुमति न्यस्य निःस्पृहः मुक्तबन्धनः ओवं उपदिष्ट मार्गेण 
लेभे गति अनुत्तमम्‌ ॥३१॥ 


अ शुमति अ'शुमानको उपदिष्ट उपदेश किये 

राज्यं न्यस्य राज्य सौंपकर मार्गेण मागंसे 

निःस्पृहः स्पृहा रहित तथा | अनुत्तमां परम श्रेष्ठ 
मुक्तबन्धनः बन्धनहीन होकर | गति लेभे पद प्राप्त किया 
ओवे ओऔवे ऋषिके ॥३१॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सगरोपाख्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीशक उवाच- 


अशुमांश्च तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया । 
कालं महान्तं नाशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थितः ।१॥ 


अ शुमान्‌ च तपः तेपे गंगा आनयन काम्यया कालं महान्तं न शक्नोत्‌ 
ततः कालेन संस्थितः ॥ १॥ 


अशुमानू च अ शुमानने भी तषः तेपे तपस्या को; किन्तु 
गंगा गंगाजीको शक्नोतृन समर्थ नहीं हुआ 
आनयन्‌ लानेकी ततः कालेन फिर समय आनेपर 
काम्यया कामनासे संस्थितः मर गया ॥।१॥ 


महान्तं कालं बहुत दीर्घं समय तक 
दिलीपस्तत्सुतस्तद्ृदशक्तः कालमेयिवान्‌ । 
भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्‌ तपः॥२॥ 


दिलीपः तत्‌ सुतः तद्वत्‌ अशक्तः कालं एयिवानू भगीरथः तस्य 
पुत्रः तेपे स सुमहत्‌ तपः ॥२॥ 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र | तस्य पुत्रः उसका पुत्र 
दिलीपः दिलीप भी भागीरथः भगीरथ था 
तद्वत्‌ उसीकी भांति स सुमहत्‌ उसने बहुत बड़ी 
कालं एयिवान्‌ कालको प्राप्त हुआ, | तपः तेपे तपस्या की ॥२॥ 


दशयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते। 
इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो न्‌पः ॥३॥ 


दशयामास तं देवी प्रसन्ना वरदा अस्मि ते इति उक्त: स्वं अभिप्रायं 
शशंस अवनतः नृपः ॥३॥ 
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तं देवी उन्हें देवी गंगाने | इति उक्तः उनके ऐसा कहनेपर 
दशयामास दर्शन दिया (और अवनतः नुप: विनीत राजाने 
बोलीं) | स्बं अभिप्रायं अपना अभिप्राय 
ते प्रसन्ना 'तुमपर प्रसन्न हुँ, शशंस निवेदन किया ॥३।। 
बरदा अस्मि वरदान देने वाली 
हूँ ।' | 


कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महोतले । 
अन्यथा भुतलं भित्वा नप यास्ये रसातलम्‌ ॥४॥ 


क: अपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भुतल भित्त्वा 
नुप यास्ये रसातलम्‌ ॥४॥ 


नप कः (गंगाजीने कहा) , धारयिता धारण करने वाला 
राजन्‌ कोई | (चाहिए) 

अपि भी | अन्यथा नहीं तो 

महीतले पृथ्वीपर | भूतलं भित्त्वा पृथ्वीको फोड़कर 

पतन्त्या गिरते समय | रसातलं रसातल 

मे वेगं मेरे वेगको | यास्ये चली जाऊ गी ॥४।। 


कि चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्यामृजन्त्यघम्‌ । 
सृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 


कि च अहं न भुवं यास्ये नरा मयि आमृजन्ति अघ मृजामि तत्‌ अघं 
कुत्र राजन्‌ तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 


किंचअहं अथवा तो मैं आमुजन्ति धो दगे, 
शुबं न यास्ये पृथ्वीपर जाऊगी हो | तत्‌ अघ उस पापको 

नहीं ' कुत्र सृजामि मैं कहां धोऊगी 
नरा मयि मनुष्य मुझमें | राजन तत्र राजन्‌ ! इस विषयमें 


अघ अपने पाप | विचिन्त्यतां विचार कर लो ॥।५॥ 
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भगीरथ उवाच 

साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । 

हरन्त्मघं तेऽङ्गसंगात्‌ तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥६॥ 

साधवः न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्ति अघं ते 
अंग संगात्‌ तेषु आस्ते हिं अघभित्‌ हरिः ॥६॥ 


न्यासिनः सभी कामनाओंको | ते आपका 

त्यागनेवाले अघ हरन्ति पाप हरण कर लेंगे 
शान्ता साधवः शान्त सत्पुरुष, हि तेषु क्योंकि उनके हूदयमें 
न्रहिष्ठा ब्रह्मनिष्ठ । अघभित्‌ पाप-नाशक 
लोक समस्त लोकोको ! हरिः आस्ते श्रीहरि निवास करते 
पावनाः पवित्र करनेवाले हैं ॥६॥॥ 


अंग संगात्‌ अपने शरीर स्पशेसे ' 
धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । 
यस्मिन्नोतमिदं ध्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥७॥ 


धारयिष्यति ते वेग रुद्रः तु आत्मा शरीरिणां यस्मिन्‌ ओतं इद 
प्रोतं विश्वं शाटी इव तन्तुषु ॥७।। 


शरीरिणां शरीर धारियोंके | इव भांति 

आत्मा रुद्रः आत्मा रुद्र ओतं प्रोत्तं ओत प्रोत है 
यस्मिन्‌ जिनमें ते वेग आपका बेग 

इदं विश्वं यह विश्व धारयिष्यति धारण करेंगे ।।७। 


तन्तुषु शाटी सूतभें वस्त्रक 
श्रीशुक उवाच" 


इत्युषत्वा स न्‌पो देवं तपसातोषयच्छिवम्‌ । 
कालेनाल्पीयसा राजस्तस्येशः समतुष्यत ॥८॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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इति उक्त्वा स नृपः देवं तपसा तोषयत्‌ शिवं कालेन अल्पीयसा 
राजन्‌ तस्य ईशः समतुष्यत ॥८॥ 


इति उक्त्वा ऐसा कहकर अल्पीयसा थोड़ से ही 

स नृपः उस राजा भगीरथने | कालेन तस्य समयमें उसपर 
तपसा शिबं तपस्यासे शंकरजी को ईशः शंकरजी 

तोषयत्‌ सन्तुष्ट किया समतुष्यत सन्तुष्ट हो गये ॥८॥ 
राजन्‌ राजन्‌ ! 


तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः । 
दधारावहितो गंगां पादपूतजलां हरे: ॥४॥ 


तथा इति राज्ञ अभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधार अवहितः 
गंगा पादपूत जलां हरे: ॥ॐ॥ 


सर्वलोकहितः लोकहितकारी जलां गंगा जलवाली गंगाको 
शिवः शंक रजीने अवहितः समाहित चित्तसे 
राज्ञ अभिहितं पाजाके कथनको (सिरपर) 
तथा इति 'अच्छा' ऐसा कहकर| दधार धारण किया ॥६॥। 
हरेः पादपूत श्रीहरिके चरणोंसे 

पवित्र 


भगीरथः स राजषिनिन्ये भुवनपावनीम्‌ । 
यत्र स्वपितुणां देहा भस्मीभूताः स्म शेरते ॥१०॥ 


भगीरथ: स रार्जाषः निन्ये भुवन पावनीं यत्र स्वपितृणां देहा 
भस्मीभूताः स्म शेरते ॥ १०: 


सरार्जाषः फिर वे राजषि | यत्र जहां 
भगीरथः भगीरथ भस्मीभूता भस्म होकर 
भुवन पावनों त्रिभुवन पावनी शेरतेस्म पड़ हुए थे 
गंगाको ' निन्ये (वहाँ) ले गये ॥।१०॥ 


स्वपितृणां देहा अपने पितरोंके शरीरः 


नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १३७ 


रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावती । 
देशान्‌ पुनन्ती निर्दग्धानासिः्चत्‌ सगरात्मजान्‌ ॥११॥ 


रथेन वायुवेगेन प्रयान्तं अनुधावती देशात्‌ पुनन्ती निदंग्धान्‌ 
आसिङचत्‌ सगर आत्मजानु ॥११॥ 


रथेन वाथुवेगेन वायुवेग वाले रथसे | पुनन्ती पवित्र करती 

प्रयान्तं जाते हुए (भगीरथ) | निर्दग्धान्‌ (ग गाने) जले हुए 
के पीछे सगर राजा सगरके 

अनुधावती दौड़ती हुई आत्मजान्‌ पुवोंको 

देशान्‌ (मार्ग के) देशोंको | आसिञ्चत्‌ सींच दिया ।॥।११॥ 


यञ्जलस्पशं मात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि। 
सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः ॥१२॥ 
यत्‌ जल स्पशं मात्रेण ब्रह्मदण्ड हता अपि सगर आत्मजा दिवं जग्मुः 
केवलं देह भस्मभिः ॥१२॥ 
ब्रह्मदण्ड ब्रहमदण्डसे भस्मभिः भस्मसे 
हता अपि मारे जानेपर भी | यत्‌ जल जिनके जलका 
सगर आत्मजा राजा सगरके पुत्र | स्पर्श मात्रेण स्पर्श हो जाने मात्रसे 
केवलं देह केवल शरीरकी दिवं जग्मुः स्वर्ग चले गये ॥१२। 
भस्मीभूतांगसंगेन स्वर्याताः सगरात्मजाः । 
कि पुनः श्रद्धया देवों ये सेवन्ते धृतव्रताः ॥१३॥ 
भस्मोभूत अ गसंगेन स्वः याताः सगर आत्मजाः कि पुनः द्वया 
देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः ॥१३॥ 


सगर आत्मजाः राजा सगरके पुत्र | धद्धया श्रद्धा पूर्वक 
भस्मीभुत भस्म हो गये देवों देवी ग गाका 
अगसंगेन अ गसे साथ होनेसे सेवन्ते सेवन करते हैं 
स्वः (जब) स्वग कि पुनः उनकी क्या चर्चा 
याताः चल गये तो है ॥१३॥ 


ये धृतब्रताः जो व्रत धारण करके 
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न ह्योतत्‌ परमाश्चर्यं स्वधु न्या यदिहोदितम्‌ । 


अनन्तचरणाम्भोजप्रसताया भवच्छिदः ॥।१४॥ 


न हि एतत्‌ परम आश्चर्य स्वधुंन्या यत्‌ इह उदितं अनन्त चरण 


अम्भोज प्रसृताया भवच्छिदः ॥१४॥ 


हि एतत्‌ क्योंकि यह अनन्त श्रीभगवानके 

स्वधु न्या सुरसरिका चरण अम्भोज चरण-कमलसे 

यत्‌ जो (माहात्म्य) प्रसृताया उत्पन्न हुई गंगाको 
इह उदितं यहां कहा गया भवच्छिदः (महिमा तो) संसार 
परम बहुत बन्धन काटनेवाली 
आश्चर्यं आश्चर्यजनक है ॥१४॥ 

न नहीं है 


संनिवेश्य मनो यस्मिञ्छुद्धया मुनयोऽमलाः । 
तरेगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्‌ ॥१५॥ 


संनिवेश्य मन: यस्मिन्‌ श्रद्धया मुनयः अमलाः त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा 


सद्यः याताः तत्‌ आत्मतास्‌ ॥१५॥ 


अमलाः मुनयः निर्मल मुनिगण _ त्रेगुष्यं 
श्रद्धया यस्मिन्‌ श्रद्धापूर्वक जिनमें | हित्वा सद्यः 
मनः मनको ततु 
संनिवेश्य भली प्रकार प्रविष्ट | आत्मतां 

करके याताः 
दुस्त्यजं दुस्त पज 


त्रिगुणमय जगतको 
त्यागकर तत्काल 
उन भगवानके 
स्वरूपको 

प्राप्त हो गये ॥१५॥ 


श्रुतो भगीरथाञ्जज्ञ तस्य नाभोऽपरोऽभवत्‌ । 


सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततोऽभवत्‌ 


॥१६।। 


श्रुतः भगोरथात्‌ जज्ञे तस्य नाभः अपरः अभवत्‌ सिन्धुद्दीपः ततः 


तस्मात्‌ अयुतायुः ततः अभवत्‌ ॥१६॥ 
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भगीरथात्‌ भगीरथसे ततः उससे 

श्रतः जज्ञ श्रृत उत्पन्न हुआ | सिन्थुहीपः सिन्धुद्वीप 

तस्य उससे ततः तस्मात्‌ फिर उससे 

अपरः नाभः दूसरा नाभ अयुतायुः अयुतायु 

अभवत्‌ उत्पन्न हुआ, अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥१६॥ 


ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ । 
वत्वाक्षहृदयं चास्मे सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 


ऋतुपर्णः नल सखः यः अश्वविद्यां अयात्‌ नलात्‌ दत्त्वा अक्ष हृदयं च 
अस्मे सर्वकामः तु तत्‌ सुतः ॥१७॥ 


नल उससे राजा नलका | दत्त्वा नलात्‌ देकर नलसे 
सखः मित्र अश्वविद्यां अश्वविद्या 
क्रतुपर्णः ऋतुपर्ण हुआ अयात्‌ सीखी 
य: अस्मे च जिसने इस (नल) को| तत्‌ सुतः तु उसका पुत्र तो 
तो सर्वेकाम: सर्वेकाम हुआ ॥।१७॥ 


अक्ष हृदयं पासा फेंकनेका रहस्य 


ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिन्‌ प । 

आहुमित्रसहं यं वे कल्माषांघिमुत क्वचित्‌ । 

बसिष्ठशापाद्‌ रक्षोऽभूदनपत्यः स्वकमंणा ॥१८७ 

तत: सुदासः तत्‌ पुत्रः मदयन्तो पतिः नुप आहुः मित्र सहं यं वे 
कल्माष अ श्रिम्‌ उतक्वचित्‌ वसिष्ठ शापात्‌ रक्षः अभुत्‌ अनपत्यः स्वकर्मणा 


॥१८॥ 
न्‌प राजन्‌ ! यं वे जिसे निश्चय 
तत: सुदासः उससे सुदास मित्रसहं मित्रसह 
तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र आहुः कहा जाता है 
मदयन्ती मदयन्तीका उतक्वचित्‌ और कहीं 


पतिः पति हुआ कल्माष कल्माषपाद 
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अंघ्रि भी (कहा गया है) | स्वकर्मणा अपने कमसे 
वसिष्ठ महर्षि वशिष्ठके | अनपत्यः अभूत्‌ सन्तानहीन हो 
शापात्‌ शापसे गया ।॥।१८॥। 
रक्षः राक्षस तथा 

राजोवाच 


कि निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः । 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥१४॥ 


कि निमित्तः गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः एतत्‌ वेदितु इच्छामः 
कथ्यतां न रहः यदि ॥१४॥ 


महात्मनः महात्मा इच्छामः चाहते हैं 

सौदासस्य सोदासको यदि रहः यदि गोपनीय 

कि निमित्तः किस कारणे न नहो तो 

गुरोः शापः गुरुका शाप मिला | कथ्यतां वर्णन कीजिए ।।१६।। 
एतत्‌ वेदितु (हम) इसे जानना 

श्रीशुक उवाच- 


सोदासो मृगयां किस्चिच्चरन्‌ रक्षो जघान ह। 
मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीषंया ॥२०॥ 


सौदासः मृगयां किञ्चित्‌ चरन्‌ रक्षः जघान ह मुमोच भ्रातरं सः 
अथ गतः प्रतिचिकीषया ॥२०॥ 


सौदासः राजा सौदासने श्रातरं भाईको 

मृगयां आखेट खेलते समय | मुमोच छोड़ दिया 

किञ्चित्‌ चरन्‌ कुछ करते हुए सः वह्‌ 

रक्षः राक्षसको प्रतििकोषंया बदला लेनेकी इच्छासे 
जघान ह मार डाला गतः चला गया ।।२०॥ 


अथ किन्तु तब उसके 
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स चिन्तयञ्नघं राज्ञः सुदरूपधरो गृहे । 
गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम्‌ ॥२१॥ 


स चिन्तयत्‌ अघ राज्ञः सुदरूप धरः गृहे गुरवे भोक्त, कामाय पक्त्वा 
निन्ये नर आमिषम्‌ ॥२१॥ 


स राज्ञः अघ वह राजाका अपराध) भोक्त, कामाय भोजनकी इच्छावाले 


चिन्तयत्‌ विचार करता हुआ | गुरवे गुरु वशिष्ठको 

सुद रूप रसोइयेका रूप नर आमिषं मनुष्य-मांस 

धरः बनाकर पक्त्वा निन्ये पकाकर दिया ॥२१॥ 
गृहे उनके घर आया, 


परिवेक्ष्यमाणं भगवान्‌ विलोक्याभक्ष्यमञ्जसा । 
राजानमशपत्‌ क्र द्धो रक्षो ह्यबं भविष्यसि ॥२२॥ 


परिवेक्ष्यमाणं भगवान्‌ विलोक्य अभक्ष्यं अञ्जसा राजा नं अशपत्‌ 
क्रुद्ध: रक्षः हि एवं भविष्यसि ॥२२॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ वशिष्ठने | हि 'क्योंकि 
वरिवेक्ष्पमाणं परोसे जाते समय एवं इस प्रकार (अभक्ष्य 
अञ्जसा सरलतासे देते हो) 

अभक्ष्य अभक्ष्य रक्षः राक्षस 


विलोक्य क्रुद्धः देखकर कुपित होकर! भविष्यति जो जाओगे ॥२२॥ 
अशपत शाप दिया 


रक्षः कृतं तद्र विदित्वा चक्र ट्वादशवाषिकम्‌ । 
सोऽप्यपोऽञ्जलिनाऽऽदाय गुरु शप्तु समुद्यतः ॥२३॥ 
रक्षः कृतं तत्‌ विदित्वा चक्र द्वादश वाषिक स: अपि अप: अञ्जलिना 
आदाय गुरु शप्तु समुद्यतः ॥२३॥ 
तत्‌ रक्षः वह काम राक्षसने | द्वादश (शापको) बारह 


कृतं किया है, वाषिक वर्षके लिए 
विदित्वा यह जानकर चक्र बना दिया 
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सः अपि अपः वह (राजा) भी जल गुरु शप्तः गुरुको शाप देनेके 
अञ्जलिना अंजलिमें लिए 
आदाय लेकर समुद्यतः उद्यत हुआ ।।२३॥ 


वारितो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोर्जहौ । 
दिशः खमवनीं सवं पश्यञजीवमयं नृपः ॥२४॥ 


वारितः मदयन्त्या आपः रुशतीः पादयोः जहौ दिशः खं अवनीं सर्व 
पश्यन्‌ जीवमयं न्‌पः ॥२४॥ 


मदयन्त्या रानी मदयन्तीके । पश्यतु देखकर 

वारितः रोकनेपर नृपः रुशती: राजाने वह तीक्षण 
दिशः खं दिशाओं, आकाश, जल 

अवनीं सर्व॑ पृथ्वी सबको पादयोः अपने पेरोंपर 
जीवमयं जीवमय जहौ डाल दिया ।।२४॥ 


राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः। 
व्यवायकाले दहशे वनौकोदम्पती हिजो ॥२५॥ 


राक्षसं भावं आपन्नः पादे कल्माषतां गतः व्यवाय काले ददृशे 
वनौकः दम्पती द्विजो ॥२५॥ 


पादे कल्माषतां पेर काले वनौकः वनवासी 

गतः पड़ गये, | द्विजौ दम्पती ब्राह्मण दम्पति 
राक्षसं भावं राक्षस भावको | व्यवाथ काले मेथुन करते हुए 
आपन्नः प्राप्त होनेपर | ददृशे उसने देखा ॥२५॥ 


क्षुधार्तो जगृहे विप्र तत्पत्न्याहाकृतार्थवत्‌ । 
न भवान्‌ राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकूणां महारथः ॥२६॥ 


क्षुधातंः जगृहे विप्रं तत्‌ पत्न्या आह अकृतार्थवत्‌ न भवान्‌ राक्षसः 
साक्षात्‌ इक्ष्वाकूणां महारथः ॥२६॥ 
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क्षुधाते: भूखसे व्याकुल होकर| भवान्‌ राक्षसः आप राक्षस 

विप्रं ब्राहमणको (उसने) | न नहीं हैं, 

जगृहे पकड़ लिया साक्षात्‌ साक्षात्‌ 

अकृताथेवत्‌ अपूर्णं कामासी इक्ष्वाक्‌णां इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न 
तत्‌ पत्न्या उसकी पत्नी महारथः महारथी हैं ।।२६।। 
आह बोली -- 


मदयन्त्याः पतिर्वोर नाधर्मं क्तु महेसि । 
देहि मेऽपत्यकामाया अकृताथं पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 


मदयन्त्याः पतिः बीर न अधर्मं कतु अहसि देहि मे अपत्य कामाया 
अकृत अर्थ पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 


मदयन्त्याः पतिः मदयन्तीके पति अपत्य कामाया सन्तानेच्छुका को 
वीर वीर ! | अर्थ प्रयोजन 

अधर्म कतु. आपको अधर्म करना अक्कत पूरा न करनेवाला 
न अहंसि नहीं चाहिए, द्विज पात ब्रामण पति 

मे मुझ देहि दे दीजिए ॥२७॥। 


देहोऽयं मानुषो राजन्‌ पुरुषस्याखिलार्थदः । 
तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते ॥२८॥ 


देहः अयं मानुषः राजन्‌ पुरुषस्य अखिल अर्थदः तस्मात्‌ अस्य वधः 
चोर सर्व अर्थ वध उच्यते ॥२८॥ 


राजन्‌ अथं राजन्‌ ! यह वीर तस्मात्‌ वीर ! इसलिए 
मानुषः देहः मनुष्य शरीर अस्य वधः इसका वध 
पुरुषस्य पुरुषको सवं अर्थ वधः सब पुरुषार्थोका वध 
अखिल समस्त उच्यते कहा जाता है ॥२८।। 
अर्थेदः पुरुषार्थ देनेवाला है, | 
एष हि ब्राह्मणों विद्वाँस्तपः शोलगुणान्वितः । 
आरिराधयिषुब्र ह्य महापुरुषसंज्ञितम्‌ । 


सवंभूतात्मभावेन भूतेष्वन्ताहतं गुणेः ॥२६॥ 
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एष हि ब्राह्मणः विद्वान्‌ तपः शोल गुण अन्वितः आरिरा धयिषुः 
ब्रह्म महापुरुष सज्ञितं सवभूत आत्मभावेन भूतेषु अन्तहितं गुणः ॥२<॥ 


हि एष क्योंकि ये महापुरुष परम पुरुष 

ब्राह्मण: ब्राहमण हैं, । संज्ञितं संज्ञक 

विद्वान्‌ तपः विद्वान्‌ तप, | ब्रह्म परम ब्रहमकी 
शील गुण शीलादि गुण | सवंभूत सब प्राणियोंमें 
अन्वितः युक्त है, आत्मभावेन आत्म भाव द्वारा 
गुण: गुणोंके द्वारा | आरिरा आराधना 

भूतेषु प्राणियों में धयिषुः करना चाहते हैं 
अन्तहितं छिपे हुए ॥२र्द।। 


सोऽयं ब्रह्मषिवर्यस्ते रांजषिप्रवराद्‌ विभो । 
कथमहति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 


सः अयं ब्रह्माष वर्यः ते राजष प्रवरात्‌ विभो कथं अहंति धमंज्ञ 
वधं पितु: इव आत्मजः ॥३०॥ 


विभो धर्मज्ञ समर्थ धर्मज्ञ ! सः अयं वह ये 

ते राजषि आप राजषि । ब्रह्माष वर्यः ब्रह्मि श्रेष्ठ 
प्रवरात्‌ श्रेष्ठ द्वारा वधं कथं वध कैसे 

पितुः आत्मजः पिता द्वारा पुत्रके | अहुंति पात्र हो सकते हैं 
इव समान | ॥३०॥ 


तस्य साधोरपापस्य भ्र णस्य ब्रह्मवादिनः । 
कथं वधं यथां बश्रोम॑न्यते सन्मतो भवान्‌ ॥३१॥ 


तस्य साधोः अपापस्य भरू णस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बच्चो: 
सन्यते सन्मतः भवान्‌ ॥३१॥ 


सम्मतः साधु समाजमें ब्रह्मवादिनः वेदवादी 
सम्मानित बश्रोः कपिला गौ के 
भवान्‌ आप यथा समानका 
तस्य साधोः उस सत्पुरुष, वधं कथं वध केसे 
अपापस्य निष्पाप, मन्यते उचित मानते हैं। ३१।। 


णस्य श्रोत्रिय, 


नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः [ १४५ 
यद्ययं क्रियते भक्षस्ताह मां खाद पूर्वतः। 
न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा ॥३२॥ 


यदि अयं क्रियते भक्षः तहि मां खाद पूर्वतः न जीविष्ये बिना येन 
क्षणं च मृतक यंथां ॥३२॥ 


यदि अयं यदि इनको थेन विनो जिनके बिना 
भक्षः भक्ष्य बनाना ही मृतक यथा मृतके समान होकर 
क्रियते चाहते हैं क्षण च एक क्षण भी 
तहि मां तो मुझे । जीविष्येन जीवित नहीं रहुँगी' 
पूर्वेतः खाद पहिले खा लीजिए | ॥३२॥ 


एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । 
व्याध्रः पशुमिवाखादत्‌ सौदासः शापमोहितः ॥३३॥ 


एवं करुण भाषिण्या विलपम्त्या अनाथवत्‌ व्याघ्रः पशुः इवं अखादत्‌ 
सोदासः शाप मोहितः ॥३३॥ 


करुण दीम शाप मोहितः शापसे मोहित 
भाषिण्या वचन कहती सौदासः सौदास (ब्राहमणको); 
एवं इस प्रकार पशु पशुंको 
अनाथवत्‌ अनांधाके समान ब्यात्रः इब बाघके समान 
विलपन्त्या विलाप करती रहने | अखादत्‌ खा गया ॥३३॥ ; 

पर भी 


ब्राह्मणी बीक्ष्य दिधिषु पुरुषादेन भक्षितम्‌ । 

शो चन्त्यात्मानमुर्वोशमशपत्‌ कुपितां सती ॥३४॥ 

ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुः पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्या आत्मानं उर्वीशंः 
अशपत्‌ कुपिता सतो ॥३४॥ 


सती ब्राह्मणी पतित्रता ब्राहमणीने । पुरुषादेन नरभक्षी द्वारा, 
दिधिषुः गंर्भाधान करनेवालें | भक्षितं वीक्ष्य खाया गया देखकर 
पतिको | 


१४६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आत्मानं अपने लिए | कुपिता उर्वोशं कुपित होकर राजा- 
शोचन्त्या शोक करती हुई | को 
, अशपत्‌ शाप दिया ।?३४।। 


यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया । 
तवापि मृत्युराधानादकृतप्रज्ञ दाशतः ॥ ३ ५॥। 


यस्मात्‌ मे भक्षितः पाप काम आर्तायाः पतिः त्वया तब अप मृत्यु: 
आधानात्‌ अकृत प्रज्ञ दाशतः ॥३५॥ 


पाप “पापी ! अकृत प्रज्ञ मन्दमते 

यस्माद्‌ क्योंकि तव अपि तेरी भी 

मे मुझ आधानातु गर्भाधानसे 

काम आर्तायाः कामातुराका मृत्युः मृत्यु 

पतिः त्वया पति तेरे द्वारा दाशतः दिखायी देगी ।।३५।। 
भक्षितः खा लिया गया 


एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा । 
तदस्थीनि समिद्धेऽग्नौ प्रास्य भतु गति गता ॥३६॥ 


एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोक परायणा तत्‌ अस्थीनि समिद्धे अग्नो 
प्रास्य भर्तुः गति गता ॥३६॥ 


एवं इस प्रकार अस्थीनि हड्डियोंको 
मित्रसहं मित्रसहको समिद्धे अग्नौ प्रज्वलित अग्निमें 
शप्त्वा शाप देकर प्रास्य भतु: डालकर पतिको 
पतिलोक पतिलोक गति गता गतिको चली गयी 
परायणा परायणा ॥।३६।। 
तत्‌ उस (पति) की 


विशापो द्वादशाब्दान्ते मंथुनाय समुद्यतः । 
विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या स निवारितः ॥३७॥ 
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विशापः द्वादश अब्द अन्ते मेथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणीशापं 
महिष्या स निवारितः ॥३७॥ 


द्वादश अब्द बारह वर्ष ब्राह्मणीशापं व्राहमणीका शाप 
अन्ते बीतनेपर विज्ञाय स जानकर उसे 
विशापः शापसे छूटकर महिष्या महारानीने 
मेयुनाय मैथुन करनेको निवारितः रोक दिया ॥३७॥। 
सःद्यतः उद्यत होनेपर 


तत ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कमेणाप्रजाः । 

वसिष्ठस्तदनुज्ञातों मदयन्त्यां प्रजामधात्‌ ॥३८॥ 

तत ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मणा अप्रजः वसिष्ठ: तत्‌ अनुज्ञातः 
मदयन्त्यां प्रजां अधात्‌ ॥३८॥ 


तत्‌ अनुज्ञातः उसकी अनुमतिसे 


तत्‌ ऊर्ध्वं उससे आगेके लिए 
मदयन्त्यां मदयन्ती में 


स स्त्रीसुखं उसने स्त्री-सुखका 


तत्याज त्याग कर दिया, वसिष्ठः वशिष्ठने 
कर्मणा इस कमसे प्रजां सन्तान 
अप्रजाः सन्तानहीन होनेपर | अधात स्थापन किया ।।३८।॥ 


सा वे सप्त समा गर्भेमविञ्जन्न व्यजायत । 
जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते ॥३६॥ 


सा वे सप्त समा गर्भ अबिश्चतु न व्यजायत जघ्ने अश्मना उदरं 
तस्या: सः अश्मकः तेन कथ्यते ॥३८॥ 


वेसा निश्चय उस मद- | तस्याः उस पत्नीके 
यन्तीनें उदरं अश्मना पेटको पत्थरसे 

सप्त सला सात वर्ष : जघ्ने मारा, 

गर्भ अबिश्रत्‌ गर्भं धारण किये रहो तेन इससे (उत्पन्न 

व्यजायत जब उत्पन्न पुत्रको) 

न नहीं हुआ अश्मकः अश्मक 


सः तब उस राजाने कथ्यते कहते हैं ।।३४।। 
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अश्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः । 
नारीकवच इत्युक्तो निःक्षत्र मूलकोऽभवत्‌ ॥४०॥ 


अश्मकात्‌ मूलकः अज्ञ यः स्त्रीभिः परिरक्षितः नारीकवच इति 
उक्त: निःक्षत्रे मूलकः अभवत्‌ ॥४०॥ 


अश्मकात्‌ अश्मकसे नारीकवच उसे नारीकवच 

मूलकः जज्ञ मूलक उत्पन्न हुआ, | इति इस नामसे 

यः जो उक्तः कहा गया 

स्त्रीभिः स्त्रियों द्वारा निःक्षत्रे (पृथ्वीके) क्षत्रिय 
(परशुरामके क्षत्रिय हीन होनेपर 
संहारके समय) मूलकः (क्षत्रियोंका) मूल 

परिरक्षितः चारों ओरसे रक्षित ' अभवत्‌ वह हुआ ॥।४०।। 


किया गया, इसीसे 
ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः । 
राजा विश्वसहो यस्य खट्वाद्गश्चक्रवत्यंभूत्‌ ॥४१॥ 


ततः दशरथः तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडः ततः राजा विश्वसहः यस्य 
खट्वाङ्गः चक्रवत अभूत्‌ ।:8१॥ 


ततः दशरथः उससे दशरथ हुए, | बिश्वसहः विश्वसह हुए, 
तस्मात्‌ पुत्र उनके पुत्र यस्य चक्रवति जिनके चक्रवर्ती 
ऐडविडः ऐडविड हुए खट्वाङ्गः खट्वाङ्ग 

ततः राजा उनसे राजा अभूत्‌ हुए ॥४१॥ 


यो देवेरथितो देत्यानवधीदू युधि दुर्जयः । 
मुहृतेमायुर्जञात्वत्य स्वपुरं संदधे मनः॥४२॥ 


यः देव: अथितः देत्यान्‌ अवधीत्‌ युधि दुजय: मुहूतं आयु: ज्ञात्वा 
एत्य स्वपुरं सन्दधे मनः ॥।४२॥ 


यः दुर्ज यः 
देवेः 

अथितः 
युधि दत्यान्‌ 
अवधीत्‌ 
मुदृर्त आयुः 
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जिन दुर्जय वीरने | ज्ञात्वा 


देवताजोंके स्वपुरं एत्य 
प्रार्थना करनेपर | मनः 

युद्धमें देत्योंका सन्दधे 

वध किया, 

एक मुहूत आयु 

(शेष) 


{ १४६ 


जानकर 
अपने नगर आकर 
मनको 

भगवानमें लगा 
दिया ॥४२॥ 


न मे ब्रह्मकुलात्‌ प्राणाः कुलदेवान्न चात्मजाः । 
न श्रियो न महो राज्यं न दाराश्‍्चातिवल्लभाः ॥४३॥ 


न मे ब्रह्मकुलात्‌ प्राणाः कुलदेवात्‌ न च आत्मजाः न श्रियः न महो 
राज्यं न दाराः च अतिवल्लभाः ॥४३॥ 


मे 
कुलदेवात्‌ 
ब्रह्मकुलात्‌ 


न प्राणाः 
चन 


मुझे अपने आस्मजाः 
कुलदेवता न श्रियः 
ब्राहमण वंशसे न मही राज्यं 
अधिक चनदाराः 

न प्राण अतिवह्लभाः 
और न 


पुत् 
न लक्ष्मी 

न पृथ्वीका राज्य 
तथा न पत्नियां 
बहुत प्रिय हैं ॥४३।। 


न बाल्येऽपि मतिमंह्वामधर्म रमते क्वचितु । 
नापश्यमुत्तमश्लोकादन्यत्‌ किश्चन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 


न बाल्ये अपि मतिः मह्य हि अधर्म रमते क्वचित्‌ न अपश्यं उत्तम 
श्लोकात्‌ अन्यत्‌ किञ्चन यः तु अहम्‌ ॥४४॥ 


बाल्ये अपि 
मह्य मतिः 
क्वचितु 
अधर्म 

न रमते 


हि 


बचपनमें भी | उत्तम श्लोकात्‌ 
मेरी बुद्धि 

कभी | अन्यत्‌ 

अधमंमें किञ्चन 

नहीं लगती थी | बः तु अहं 
क्योंकि न अपश्यं 


पवित्र कीति 
भगवानसे 

पृथक 

कुछ 

भी तो मैंने 

नहीं देखा ।।४४।। 


१५३ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
देवः कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरः । 
न वृश तमहं कामं भूतभावनभावनः ॥४५॥ 


देव: कामवरः दत्तः मह्य त्रिभुवन ईश्वर: न वृणे तं अहं कामं भूत 
भावन भावनः ॥४५॥ 


त्रिभुवन ईश्वरे: तिभुवनके स्वामी | भावनः भावना रखने वाले 
देवः मह्य देवताओंने मुझे अहं मैने 

कामवरः इच्छानुसार वरदान | तं कामं उन भोगोंको 

दत्तः देनेको कहा न वृणे नहीं मांगा ।।8५॥ 


भुत भावन भूत भावन भगवानु- 
में 


ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहूदि स्थितम्‌ । 
न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे ॥४६॥ 


ये विक्षिप्त इन्द्रिय धियः देवा: ते स्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं 
शश्वत्‌ आत्मानं कि उत अपरे ॥४६॥ 


ये विक्षिप्त जो चंचल शश्वत्‌ प्रियं नित्य प्रिय 
इन्द्रिय धियः इन्द्रियों ओर बुद्धि- | आत्मान आत्माको 

वाले न विन्दन्ति नहीं जानते 
देवा: ते देवता हैं वे उत अपरे फिर दूसरे 
स्वहृदि अपने हूदयमें कि केसे जानेगे ।।४६।। 
स्थितं स्थित 

अथेशमायार चितेषु सङ्ग 
गुणेषु गन्धवंपु रोपमेषु 


रूढं प्रकृत्याऽऽत्मनि विश्वक्षतु- 
भवित हित्वा तमहं प्रपद्य ॥४७॥ 
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अथ ईश माया रचितेषु संगं गुणषु गन्धर्वपुर उपमेषु रूढ प्रकृत्या 
अत्मनि विश्वकतु : भावेन हित्वा तं अहं प्रपद्य ॥४७॥ 


अथ ईश अतः ईश्व रकी संगं आसक्तिको 

माया मायासे विश्वकतुं: विश्वकर्ता भगवान्‌- 
रचितेष निमित 

गन्धर्वपुर गन्धर्वनगरीके । भावेन हित्वा भक्ति-भावसे त्याग- 
उपमेषु समान कर 

प्रकृत्या स्वभावसे ही अहं तं मैं उनकी 

आत्मनि रूढं अपनेपर चढ़े हुए | प्रपद्य शरण लेता हूँ ॥४७। 
गुणेषु त्रिगुणोंकी 


इति व्यवसितो बुद्धया नारायण गृहोतया । 
हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः ॥४८॥ 


इति व्यवसितः बुद्धया नारायण गृहीतया हित्वा अन्य भावं अज्ञानं 
ततः स्वं भावं आश्रितः ।।४८॥ 


नारायण भगवान नारायणमें | अन्य भावं अन्य भाव (भेद 

गृहीतया आकृष्ट बुद्धि) 

बुद्ध्या इति बुद्धिसे इस प्रकार | हित्वा ततः त्यागकर फिर 

व्यवसितः निश्चय करके स्वं भावं आत्म स्वरूपमें, 

अज्ञानं अज्ञान जन्य । आश्रितः स्थित हो गये 
।।४८॥। 


यत्‌ तद्‌ ब्रह्म पर सूक्ष्ममशून्यं श्न्यकल्पितम्‌ । 
भगवान्‌ वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४४॥ 


यत्‌ तत्‌ ब्रह्मा परं सुक्ष्म अशून्यं शून्य कल्पितं भगवान्‌ वासुदेव इति 
यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४६॥ 
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यत सूक्ष्मं जो सूक्ष्म सात्वताः हि भगवदुभक्त-जन तो 
अशून्यं सत्य स्वरूप भगवान्‌ भगवान 
शून्य कल्पितं शून्य समान प्रतीत | वासुदेव वासुदेव 
तत्‌ पर ब्रह्म वह परम ब्रह्म है | इति गृणन्ति इस प्रकार कहतै हैं 
यं जिसे | ॥॥४६।॥। 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
सूर्यवंशानुवणेने नवमोऽध्यायः ॥&॥ 


अथ दशमोधध्याय: 


श्रीशुक उवाच 


खट्वांगाद्‌ दीघंबाहुश्च रघुस्तस्मात्‌ पृथुश्रवाः । 
अजस्ततो महाराजस्तस्माद्‌ दशरथोऽभवत्‌ ॥१॥ 


खट्वांगात्‌ दीघ बाहुः च रघुः तस्मात्‌ पृथुश्ववाः अजः ततः महाराजः 
तस्मात्‌ दशरथः अभवत्‌ ॥१॥ 


खट्वांगात्‌ 
दीघ बाहुः 
तस्मात्‌ 


पृथुश्रवाः 
र्‌ ध्‌) : ततः 


खट्वांगसे अज्ञः च तस्मात्‌ अज, और उनसे 
दीघंबाहु महाराज: महाराज 

उनसे दशरथः दशरथ 
महायशस्वी | अभवत्‌ उत्पन्न हुए ॥१॥ 
रघु, उनसे | 


तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः। 
अ'शांशेन चतुर्धागात्‌ पुत्रत्वं प्राथितः सुर: । 
राझलक्ष्मणभरतशत्रृघ्ना इति संज्ञया ॥२॥ 


तस्य अपि भगवानु एष साक्षात्‌ ब्रटममयः हरिः अ श अ शेन चतुर्धा 
अगात्‌ पुत्रत्वं प्राथितः सुरे: राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया ॥२॥ 


सुरेः 
प्राथितः 
तस्य अपि 


एष साक्षात्‌ 
ब्रहममयः हरिः 
अश अ शेन 


देवताओं द्वारा चतुर्धा चार रूपसे 
प्राथना करनेपर | पुत्रत्वं पुत्र रूपमें 

उन (दशरथज) से राम लक्ष्मण राम, लक्ष्मण, 
भी भरत शत्रुघ्ना भरत, शत्र घ्न 
यह साक्षात्‌ इति संज्ञया इन नामोंसे 
ब्रह्म स्वरूप श्रीहरि | अगात्‌ प्रकट हुए ॥२।। 


अपने अंशांशसे 


१५४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्यानुचरितं राजन्नृषिभिस्तत्वदशिभिः । 
श्रूतं हि वणितं भूरि त्वया सीतापतेमु हुः ॥३॥। 


तस्य अनुचरितं राजन्‌ ऋषिभिः तस्वर्दाशभिः श्रुतं हि वणितं भूरि 
त्वया सोतापते: मुहुः ॥३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | हि क्योंकि 
तस्य सीतापतेः उन सीतापतिका | भूरि विस्तार पूर्वक 
अनुचरितं चरित वणितं वर्णन किया गया 
तत्त्वर्दशभिः तत्वदर्शी त्वया मुहुः तुमने बार-बार 
ऋषिभिः ऋषियों द्वारा | श्रतं सुना है ॥३॥ 
गुवेथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं 
पद्मपद्भ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो 
यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्‌ । 
वरूप्याच्छुर्पणख्याः प्रियविरहरुषा- 
$$रोपितश्च विजम्भ- 
त्रस्ताव्धिबंद्धसेतुः खलदवदहनः 
कोसलेन्द्रोऽवतान्नः ॥४॥ 


गरु अर्थे त्यक्तराज्यः व्यचरत्‌ अनुवनं पद्यपढ्भ्यां प्रियायाः पाणि 
स्पर्श अक्षमाभ्यां सृजित पथरुजः यः हरोन्द्र अनुजाभ्यां वरूप्यात्‌ शूपणख्या: 
प्रिय विरह रुषा आरोपित श्र्‌ विजुम्भ त्रस्त अब्धिः बद्ध सेतुः खलदव 
दहनः कोसलेन्द्रः अवतात्‌ नः ॥४॥ 


गुरु अर्थ पिताके लिए । अक्षमाभ्यां सहनेमें असमर्थ 
त्यक्तराज्यः राज्य त्यागकर | पद्मपदृभ्यां कमल-कोमल-चरणों- 
प्रियायाः अपनी प्रियाके भी | से 

| 


पाणि स्पशे कर-स्पर्शको अनुवनं एकसे दूसरे वनमें 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १५५ 


व्यचरत्‌ घूमते रहे, विरह वियोग जन्य 

हरीन्द्र उस समय कपिराज | रुषा आरोपित रोषसे चढ़ी 
हनुमान भ्रविजृम्म भ्र कुटियोंसे 

अनुजाभ्या और छोटे भाई त्रस्त अब्धिः भयभीत समुद्रपर 
लक्ष्मण बद्ध सेतुः पुल बाँधकर 

यः पथरुजः जिनकी मार्गकी खलदव दुष्टोंके दलरूपी 
थकावट वनको 

सृजित दूर करते थे, दहनः दावानल समान बने 

शूर्पणख्याः शुर्पणखाको कोसलेन्द्रः कोशलेन्द्र 

वेरूप्यात्‌ कुरूप करनेके कारण नः अवतात्‌ हमारी रक्षा करें 

प्रियायाः प्राप्त प्रियाके ॥8॥ 


विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः । 
पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नेऋ तपु गवाः ॥५॥ 


विश्वामित्र अध्वरे येत मारीच आद्या निशाचराः पश्यतः लक्ष्मणस्य 
एव हता नेऋत पु पवा: ॥५॥ 


विश्वामित्र  विश्‍वामित्रके नेक्रत पु गवा: राक्षसश्र ष्ठ 
अध्वरे यज्ञमें मारोच आद्या मारीच आदि 
येन जिन्होंने निशाचराः निशाचरोंको 
लक्ष्मणस्य लक्ष्मणजी के हता मारा ॥५॥ 


एव पश्यत: ही देखते हुए 
यो लोकवीरसमितौ धनुरंशमुग्र 
सीतास्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 
आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टि 
सज्जीकृतं नुप विक्ष्य बभञ्ज मध्ये ॥६॥ 


यः लोकवीर समितौ धनुः ऐशं उग्रं सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतः 
उपनीतं आदाय बालगज लील इव इक्ष॒यष्टि सज्जीकृतं नुप विकृष्य बभञ्ज 
मध्ये ।।६॥ 


१५६ ] श्रीमद्भागवतै महापुराणे 


न्‌प राजन्‌ ! इक्षु यष्टि गन्नेकी छड़ौकी 

लोकवीर संसारके वीरोंकी | इव भांति 

समितौ सभामें बालगज गज शिशुके समान 

सीता स्वयंवर सीता स्वयंवर | लोल खेलमें 

गृहे भवनमें | आदाय उठाकर, 

त्रिशतः तीन सौ सज्जीकृतं प्रत्यंचा चढाकर 

डपनोतं व्यक्तियों द्वारा लाया| विकृष्ययः खींचकर जिन्होंने 
गया मध्ये बभञ्ज बीचसे तोड़ दिया 

उग्रं ऐशं धनुः प्रचण्ड शिव धनुष । ॥।६।। 


जित्वानुरूपगुणशीलबयोऽङ्करूपां 

सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम्‌ । 
मार्गे व्रजन्‌ भृगुपतेव्यनयत्‌ प्ररूढं 

दपं महीमकृत यस्त्रिरराजबीजाम्‌ ॥७॥ 


जित्वा अनुरूप गुण शील वयः अग रूपां सीता अभिधां श्रियं उरसि 
अभिलब्धमानां मार्गे ब्रजन्‌ भृगुपते: व्यनयत्‌ प्ररूढं दर्प महीं अकृत यः 
त्रि: अराज बीजाम्‌ ॥७॥ 


उरसि हृदयपर श्रियं जित्वा लक्ष्मीको जीतकर 
अभिलब्धमानां पहिलेसे प्राप्त मार्गे व्रजन्‌ मार्गमें जातै हुए 
सीता अभिधां सीता नामक यः महीं जिन्होंने पृथ्वीको 
गुण शील गुण, आचरण, त्रिः तीन (इक्कीस*) 
वय: अग रूपां आयु, शरीर, सौन्दयं- वार 

मे अराज राजाओंके 
अनुरूप अपने अनुरूप बोजां बीजसे हीन 


*गीता प्रेसकी सटीक ध्रतिमें 'तरि' का अर्थं इक्कीस दिया गया है; 
किन्तु उन्होंने ही प्राप्त प्राचीन प्रतिका पाठ-भेद यहां "त्रि: अराज” के स्थान 
पर' स्थिर राजण दिया है जो अधिक उपयुक्त लगता है । 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्याथः [ १५७ 


अकुत कर दिया था, उन | प्ररूढं बर्ष बहुत बढ़े गर्वको 
भृगुपतेः परशुरामजीके | व्यनयत्‌ दूर कर दिया ॥७॥ 
यः सत्यपाशपरिवोतपितु्निदेशं 
स्त्रेणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः । 
राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं 
त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्तसंगः ।' ८॥। 


यः सत्यपाश परिवीत पितुः निदेशं स्त्रेणस्य च अपि शिरसा जगृहे 
सभायें: राज्यं बियं प्रणयिनः सुहृदः निवासं त्यक्त्वा ययौ वनं असून्‌ इव 
मुक्तसंगः ॥।८॥ 


सत्यपाश सत्यके पाशसे मुक्तसँगः ओसक्तिहीन होकर 
परिवीत बंधे हुए राज्यं श्रियं राज्य लक्ष्मी, 
स्त्रेणस्य स्त्रीजित्‌ प्रणयिनः प्रेम करनेवाले 

च अपि होनेपर भी | सुहृदः सम्बन्धी, 

पितुः निदेशं पिताके आदेशको | निवासं तथा घर 


यः सभायंः जिन्होंने पत्नीके साथ 
शिरसा जगृहे सिरपर धारण किया, 
असून्‌ इव प्राणोंके समान 


त्यक्त्वा त्यागकर 
वनं ययौ वनमें चले गये ।।८।। 


i 


रक्षःस्वसुवर्यकृत रूपसशृद्धबुद्ध - 
स्तस्याः खरत्तिशरदूषणमुख्यबन्धूत्‌ । 
जघ्ने चतुदंशसहस्रमपारणोय- 
कोदण्डपाणिरटमान उवास कृच्छ्म्‌ ॥८॥ 
रक्षः स्वसुः व्यकृत रूपं अशुद्ध बुद्धेः तस्याः खर त्रिशिर दूषण मुख्य 


बन्धून्‌ जघ्ने चतुर्दश सहस्र अपारणोय कोदण्डपाणिः अटमान उवास 
कृच्छ्म्‌ ॥८॥। 


१५८ ] श्वीमद्भागवते महापूराणे 


अशुद्ध बुद्धेः अशुद्ध बुद्धिवाली | मुख्य प्रमुख थे उस 
रक्षः राक्षस (रावण) की | चतुर्दश सहस्र चौदह सहस्र 
स्वसुः बहिनके अपारणीय अपारणीय सेनाको 
रूपं रूपको | जघ्ने मारा 
व्यकृत विकृत कर दिया, कोदण्डपाणिः हाथमें धनुष लिए 
तस्याः खर उसके खर, कृच्छ' उवास फिर बड़े कष्टसे रहे 
त्रिशिर दूषण तिशिरा, दूषण ॥।६।। 
बन्धूत्‌ भाई जिसमें 

सीताकथाश्रवणदीपितहुच्छयेन 


सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
जघ्नेऽदू भुते ण वपुषाऽऽश्रमतोऽपकृषटो 
मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रः ॥१०॥ 


सोताकथा श्रवण दीपित हुच्छयेन सृष्टं विलोक्य नुपते दशकन्धरेण 
जघ्ने अद्भुत एण वपुषा अश्रमत: आपकृष्टः मारीचं आशु विशिखेन यथा 
कं उग्रः ॥१०॥ 


नुपते राजन्‌ ! सृष्टं मारीचं बनाये मारीचको 
सोताकथा सीताकी चर्चा यथा कं जैसे प्रजापति दक्षको 
श्रवण सुननेसे उग्र वोरभद्रने 
दोपित प्रदीप्त आश्रमतः बिना परिश्रमके 
हृच्छयेन काम अपकृष्टः खींचे गये 
दशकन्धरेण दशग्रीव द्वारा विशिखेन वाणसे 

(प्रेरित) आशु जघ्ने शीघ्र मार दिया 
अद्भुत अद्भुत ।।१०।। 
एण वपुषा मृग शरीर 


रक्षोऽधमेन वृकवद्‌ विपिनेऽसमक्षं 
वेदेह राजदुहितर्यपयापितायास्‌ 


धंवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १५६ 


साल्ल वने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्तः 
स्त्रीसेगिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥११॥ 


रक्षः अधमेन व्वकवत्‌ विपिने असमक्षं वदेहराज दुहितरि 
चपयापितायां अन्ना वने कृपणचत्‌ प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिनां गति इति 
प्रथयन्‌ चचार ॥११॥ 


अधमेन अधमं | स्त्री संगिता स्तियसक्तोकी 
र्क्षः राक्षस रावण द्वारा | इति गति यही दशा होती हे 
असमक्षं परोक्षमें | प्रथयन्‌ बह्‌ प्रसिद्ध करते हुए 
विपिने बनमें प्रियया वियुक्तः प्रियासे वियुक्त होकर 
बृकवत्‌ भेडियेकै समान ख्रात्रा वने भाईके साथ वनमें 
चेदेहराज विदेहराज- कृपणवत्‌ दीनसे होकर 
दुहितरि नन्दिनी के चचार घूमते रहे ।।११।। 
यपयापितायां हरण कर लिये जाने. 

पर 


दग्ध्वा5व्मक्रत्यहतक्रत्यमहच्‌ कबन्धं 
सख्यं विधाय कपिभिदंयितार्गात तेः । 
बुद्ध्वाथ वालिनि हते प्लधगेन्द्र सेन्ये- 
बलामगात्‌ स॒ मनुजोऽजभवा्चितांधिः ॥१२॥ 
दग्धे आत्म्कृत्य हत कृत्यं अहत्‌ कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिः 


इयिता गति तैः बुद्ध्वा अथ वालिनि हते प्लवगेन्द्र सैन्य: वेलां अगात्‌ स 
मनुजः अज भव अचित अ घ्रः ॥१२॥ 


आत्मकृत्य अपने (विचित्र) कर्म दग्ध (जटायु) का दाह- 
के कारण | सँस्कार करके 

हत कृत्यं कर्मोको नष्ट कंर | कबन्धं अहन्‌ कबन्धको मारा, 
देनेवाले कपिभिः वानरोंसे 


१६० ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


सख्यं विधाय मित्रता करके प्लवगेन्द्र वानरेन्द्र सुग्रीवकी 
बालिनि बालिके सेन्येः सेनाके साथ 
हते मारे जानेपर स अज भव वे ब्रह्मा, शिव 
तेः दयिता उन कपियों द्वारा | अचित अश्रिः पूजित चरण 

प्रियाकी मनुजः मनुष्य रूपधारी 
गति स्थिति वेलां अगात्‌ समुद्र किनारे गये 
बुद्ध्वा अथ जानकर फिर ॥॥१२।। 

यद्रोषविश्चमविवृत्तकटाक्षपात- 
संभ्रान्तनक़मक रो भयगीणंघोष: । 


सिन्धुः शिरस्यहेणं परिगृह्य रूपी 
पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्‌ ॥१३॥। 
यत्‌ रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात संश्रान्त नक्र मकरः भयगीणं 
घोषः सिन्धुः शिरसि अहंणं परिगृह्य रूपी पादारविन्दं उपगम्य बभाष 
एतत्‌ ॥१३॥ 


यत्‌ रोष जिनके क्रोधसे | सिन्धुः समुद्र 
विवृत्त फले | शिरसि अहँणं सिरपर पूजा सामग्री 
कटाक्षपात करटाक्षपातसे परिगृह्य लेकर 
नक़ करमः घड़ियाल-मगर आदि | पादारविन्दं उनके चरण-कमलों- 
सम्भ्रान्त व्याकुल हो गये, | के 
भयगीणं भयसे स्तम्भित उपगम्य समीप आकर 
घोषः गर्जन एतत्‌ बभाष यह बोला ॥१३। 
रूपी मृतिमान होकर 
न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्‌ 
कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 


यत्त्वतः सुरगणा रजसःप्रजेशा 
मन्योश्च भूतपतयः स भवान्‌ गुणेशः ॥१४॥ 
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न त्वां दयं जडधियः नु विदाम भूमन्‌ कूटस्थं आदिपुरुषं जगतां 
अधोशं यत्‌ सत्वतः सुरगणाः रजसः प्रजेशा मन्योः च भूतपतयः स भवान्‌ 
गुण ईशः ॥१४॥ 


वयं जड़धियः हम जड़ बुद्धि सुरगणाः देवगण, 

भूमन सर्वव्यापक, रजसः रजोगुणसे 

क्टस्थं कूटस्थ प्रजेशा प्रजापति वर्ग 
आदिपुरुषं आदिपुरुष च मन्यो: तथा क्रोधरूप (तमो- 
जगतां समस्त जगतके गुण) से 

अधोशं अधीश्वर | भूतपसयः भूतेश्वर उत्पन्न हुए 
त्वां नु आपको तो । स भवान्‌ वह आप 


नविदाम जानते ही नहीं | गुणईशः गुणोंके अधीश्वर हैं 
यत्‌ सत्वतः जिनके सत्व गुणसे | ॥१४॥ 
कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं 
त्रेलोक्यरावणमवाप्नुहि वीर पत्नीम्‌ । 
बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्य 
गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः ॥१५॥ 


कामं प्रयाहि जहि विश्रवसः अवमेहं त्रैलोक्य रावणं अवाप्नुहि वीर 
पत्नों बघ्नीहि सेतु इह ते यशसः वितत्ये गायन्ति दिक्‌ विजयिनः यं उपेत्य 
भूपाः ॥१५॥ 


कामं प्रसन्नता पूर्वक वीर पत्नी वोर ! अपनी पत्नी- 
प्रयाहि जाइये, को 
त्रेलोक्य रावणं त्रिलोकीको रुलाने- | अवाप्नुहि प्राप्त कीजिए 

वाले यशसः अपने यश- 
विश्रवसः विश्रवा मुनिके वितत्य विस्तारके लिए 


अवमेहं बुरे मूवरूप रावणको | इह सेतु यहां सेतु 
जहि मार दीजिए बघ्नीहि बाँधिए 
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यं उपेत्य जिसके समीप आकर ते गायान्ति आपका यश गान 
दिक विजयिन: दिग्विजयी करेंगे ।।१५।। 
भूपाः राजा लोग 
बद्ध्वोदधो रघुपतिबिविधाद्रिकूटेः 
सेतु कपीन्द्रकरकम्पितभ्रुहांगेः । 
सुग्रोवनीलहनुमत्प्रमुखे रनोके- 


लंडा विभीषणहृशाऽऽविशदग्रदग्धास्‌ ॥१६॥ 
बद्ध्वा उदधो रघुपतिः विविध अद्रि कूटे: सेतु कपीन्द्र कर कम्पित 
भुरुह अगेः सुग्रीव नील हनुमत्‌ प्रमुखः अनीकः लद्धं विभीषण हशा 
आविशत्‌ अग्रदग्धाम्‌ ॥१६।! 


कपीन्द्र कर वानर सेनानायकोंके | अग्रदग्धां पहिलेसे (हनुमानजी 
हाथों द्वारा) जलाई गयी 

कम्पित (लाये जानेसे) हिलते| लंकां लंकामें 

भूरुह अगेः वृक्षोंवाले विभोषण विभीषणके 

विविध नाना दृशा दिखलाये मागंसे 

अद्रिकूटैः पर्वत शिखरों द्वारा | सुग्रीव नोल सुग्रीव, नील, 

उदधौ सेतु समुद्रपर सेतु हनुमत्‌ प्रमुखः हनुमान प्रमुख 

बद्ध्वा बाँधकर अनीकः सेनाके साथ 

रघ पतिः श्री रघुनाथजीने आविशत्‌ प्रवेश किया । १६॥। 


सा वानरेन्द्रबलरुद्वविहारकोष्ठ- 

श्रीद्वा रगोपुरसदो वल भोविटंका । 
निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भ- 

श्वुगाटका गजकुलेह़ दिनीव घूर्णा ॥१७॥ 
सा वानरेन्द्र बल रुद्ध विहार कोष्ठ थोद्वार गोपुर सदोवल भीविटड्ूा 


निर्भेज्यमान धिषण ध्वज हेमकुम्भ श्रुग आटका गजवुले: हृदिनी इव 
घूर्णा ॥१७॥ 
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सा वानरेन्द्र वह लंका कपिपति- | धिषण ध्वज भवनोंकी ध्वजा, 


की हेमकुम्भ शू ग स्वर्णकलश, शिखर 
बल रुद्ध सेनासे घेरी गयी आटका रुकावटें (परिखादि) 
विहार कोष्ठ क्रोडा-स्थल, कोठे, | निर्भेज्यमान तोडी जाती हुई 
श्रीद्वार कोषागार, गजकुलेः हाथियोंके समूहसे 
गोपुर नगर द्वार ह्वदिनी इब सरिताके समान 
सदोवल पशुशाला, घूर्णा मथी जा रही थी 
भौविटङका मल्लशालादि तथा ।।१७।। 


रक्षःपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भ- 
धूस्राक्षदुमु खसुरान्तनरान्तकादीन्‌ । 
पुत्र प्रहस्तमतिकायविकम्पनादीन्‌ 
सर्वानुगान्‌ समहिनोदथ कुम्भकम्‌ ॥१८॥ 


रक्षःपतिः तत्‌ अवलोक्य निकुम्भ कुम्भ धूम्राक्ष दुमु ख सुरान्त 
नरान्तक आदीन्‌ पुत्र प्रहस्तं अतिकाय विकम्पन आदीन्‌ सवं अनुगान्‌ 
समहिनोत्‌ अथ कुम्भकर्णम्‌ ॥१८॥ 


रक्षःपतिः राक्षसराज (रावण) , अतिकाय अतिकाय, 

ने : विकम्पन विकम्पन 
तत्‌ अवलोक्य यह देखकर | आदीन्‌ आदिको 
निकुम्भ कुम्भ निकुम्भ, कुम्भ, | सर्व अनुगान्‌ सब अनुचरोंको 
धूम्राक्ष दुमुख धूम्राक्ष, दुमु ख, अथ तथा 
सुरान्त सुरान्त, कुम्भकर्ण कुम्भकर्णको भी 
नरान्तक नरान्तक समहिनोत्‌ (युद्ध करने) साथ 
आदीन्‌ आदिको एवं भेज दिया ॥।१८॥ 


पुत्रं प्रहस्तं अपने पुत्र प्रहस्त 
तां यातुधानप्रतनामसिशुलचाप- 
प्रासष्टिशक्तिशरतोम रखंगदुर्गाम्‌ । 
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सुग्रीवलक्ष्मण मरुत्सुतगन्धमाद- 
नीलांगदक्षंपनसादिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥।१३॥ 


तां यातुधान पृतनां असि शूल चाप प्रास ऋष्टि शक्ति शर तोमर 
खंग दुर्गा सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्युत गन्धमाद नील अ गद ऋक्ष पनस आदिभिः 
अन्वितः अगात्‌ ॥१४॥ 


असि शूल तलवार, भाला, सुग्रीव लक्ष्मण सुग्रीव, लक्ष्मण, 
चाप घ्रास धनुष, प्रास, मरुत्सुत हनुमान, 
ऋष्टि शक्ति ऋष्टि, शक्ति, गन्धमाद गन्ध मादन, 
शर तोमर वाण, गदा, नोल अगद नील, अंगद, 
खंग दुर्गा खंगसे दुगंम ऋक्ष पनस जाम्बवान, पनस 
तां यातुधान उस राक्षसोंकी आदिभिः आदिके 
पृतनां सेनाके सामने अन्वितः साथ 

(श्रीराम) अगात्‌ गये ।॥१&।। 


तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे 
दन्द वरूथमिभपत्तिरथाश्वयोधेः । 
जघ्नुद्र मेगिरिगदेषुभिरंगदाद्याः 
सीताभिमशंहतमंगल रादणेशान्‌ ॥२०॥ 
ते अनीकपा रघ्‌ पते: अभिपत्य सर्व द्वन्द्व वरूथं इभ पत्ति रथ 


अश्व योधेः जघ्नुः दर में: गिरि गद इषुभिः अगद आद्याः सोता अभिसशे 
हत मंगल रावण ईशान्‌ ॥२०॥ 


ते रघ[पते: वे श्रीरघुनाथजीके | योधेः युद्ध करनेवाली 
अनीकपा सेनानायक वरूथं राक्षस-सेनाके 
अगद आद्याः अगद आदि अभिपत्य सर्व सम्मुख जाकर सबने 
इभ पत्ति गजसेना, न्दं इन्दव युद्ध करते हुए 
रथ अश्व रथ, अश्वोंपर चढ़- | द्र मेः गिरि वृक्षों, पर्व॑त, 


कर गद इषुभिः गदा तथा वाणोंसे 
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सोता सीताजी का रावण ईशान रावण जिनका स्वामी 

अभिमशं स्पशे करनेके कारण था 

हत मंगल मंगलहीन हुए जघ्नुः (उन्हें) मारने लगे 
।।२०।। 


रक्षः पतिः स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट 
आरह्ययानकमथाभिससार रामम्‌ । 

स्वःस्थन्दनेद्य मति मातलिनोपनीते 
विश्राजमानमहनन्निशितेः क्षुरप्रं: ॥२१॥ 

रक्षः पतिः स्वबल नष्टि अवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानक अथ अभिससार 


रामं स्वः स्यन्दनेद्य मति मातलिना उपनीते विश्चाजमानं अहनन्‌ निशितः 
क्षुरप्र: ॥२१॥ 


स्वबल अपनी सेनाका विश्राजमानं तेजोमय 

नष्ट विनाश स्वः स्वर्गीय 

अवेक्ष्य रुष्ट देखकर क्र द्ध स्यन्दनेद्या रथपर (विराजमान) 
रक्षःपतिः राक्षसराज रामं श्रीरामकी 

यानक विमानपर अभिससार ओर वेगसे चला 
आरुह्य चढ़कर (आया) निशितः क्षुरप्रेः और तीक्ष्ण बाणोंसे 
अथ मःतलिना फिर मातालि द्वारा | अहनन्‌ (उनपर) आघात 
उपनोते लाये गये किया ॥२१॥ 


रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्न 
कान्तासमक्षमसतापहृता श्ववत्‌ ते। 
त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य 
यच्छामि काल इव कतुं रलङ घयवीर्यः ॥२२॥ 
रामः तं आह पुरुषाद पुरीष यत्‌ नः कान्ता असमक्षं असता अपहृता 


श्ववत्‌ ते त्यक्त त्रपस्य फलं अद्य जुगप्सितस्य यच्छामि काल इव कतुः 
अलङ्ध्यवी येः ॥२२॥ 
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राम: तं आह श्रीरामने उससे 
कहा-- 


पुरुषाद अरे नरभक्षियोंकी 
पुरोष विष्ठारूप ! 

ते असता तुझ पापीने 
श्ववत्‌ कुत्त की भांति 
असमक्षं मेरी अनुपस्थितिमें 
कान्ता मेरी प्रियाका 
अपहूता हरण कर लिया 


त्यक्त 
त्रपस्य 
जुगुप्सितस्य 
फलं अद्य 
अमोघवीर्यः 
काल इव 


अतः (तुझ) 
लज्जाहीनको 

उस निन्दित कर्मका 
फल आज 

अमोघ पराक्रम 
कालकी भांति 


कतुः यच्छामि (पाप) कर्माको देता 


एवं क्षिपन्‌ धनुषि संधितमुत्ससर्जं 
बाणं स वप्त्रमिव तद्धृदयं बिभेद । 
सोऽसग्‌ बमन्‌ दशमुखंन्यपतद्‌ विमाना- 
द्वाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः ॥२३॥ 


हूँ ॥२२॥। 


एवं क्षिपन्‌ धनुषि सन्धितं उत्ससजं बाणं स वत्त्र इव तत्‌ हृदयं 
बिभेद स: असक्‌ वमन्‌ दशमुखः न्यपतत्‌ विमानात्‌ हा हा इति जल्पति जने 


सुकृती इव रिक्तः ॥२३॥ 


एवं इस प्रकार 
क्षिपन्‌ आक्षेप करते हुए 
धनुषि धनुषपर 

सन्धितं चढ़ाया हुआ 
बाणं उत्ससर्ज बाण छोड़ दिया 
स उस (बाण) ने 


वज्त्र इव वज्त्रकी भांति 

तत्‌ हृदयं उसके हृदयको 
बिभेद विदीर्ण कर दिया 
स दशमुखे: वह दसो मुखोंसे 


असृक्‌ वमन्‌ 


जने हा हा 
इति 


विमानात्‌ 
न्यपतत्‌ 


रक्त वमन करता 
हुआ 

लोगोंके 'हाय-हाय' 
इस प्रकार 

पुकारते हुए 

क्षीण पुण्य पुण्यात्माके 
समान 

विमानसे 

गिर पड़ा ॥२३॥। 
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ततो निष्क्रम्य लंकाया यातुधान्यः सहस्रशः । 
मन्दोदर्या समं तस्मिन्‌ प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ।।२४।। 


ततः निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्यः सहस्रशः मन्दोदर्या समं तस्मिन्‌ 


अरुदत्य उप आद्रवन्‌ ॥२४॥ 


ततः लङ्कायाः तब ल॑ंकासे 
निष्क्रम्य निकलकर 
सहस्रशः सहस्रो 

यातु धान्यः राोक्षसियां 
मन्दोदर्या समं मन्दोदरीके समान 


प्ररुदत्य 
तस्मिन्‌ 
उप 

आद्रवन्‌ 


रोती हुई 

उस (रणभूमिमें) 
उसके पास 

दौड़ी आयीं ।।२४।। 


स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरदितान्‌ । 
रुरुदुः सुस्वरं दोना घ्नन्त्य आत्मानमात्मना ॥२५॥ 
स्वातृ-स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मण इषुभिः अदितानु रुरुदुः सुस्वरं 


दोना घ्नन्त्य आत्मानं आत्मना ॥२५॥ 


लक्ष्मण लक्ष्मणके 
इषुभिः बाणोंसे 
अदितान्‌ दलित 
स्वान्‌-स्वान्‌ अपने-अपने 
बन्धन सम्बन्धियोंका 


परिष्वज्य आलिगन करके 
यातुधान्यः उच्‌" 


आत्मना 
आत्मानं 
घ्नन्त्य दीना 
सुस्वरं 

रुरुदुः 


अपने आप 

अपनेको 

पीटती हुई वे बेचारी 
उच्च स्वरसे 

रौने लगीं ।।२९ा। 


हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण । 
कं यायाच्छरणं लंका त्वद्विहीना परादिता ॥२६॥ 
हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण क यायात्‌ शरणं लंका 


त्वत्‌ विहीना पर अदिता ॥२६॥। 


“यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हा नाथ 'हा स्वामी ! पर अदिता शत्रुओं द्वारा रोंदी 
वयं हताः हम मारी गयीं, गयी 

लोकरावण लोकोंको रुलानेवाले | लङ्का कं शरणं किसकी शरणमें 
रावण रावण यायात्‌ जायगी ॥२६।। 


त्वत्‌ विहीना तुम्हारे बिना 
नेबं वेद महाभाग भवान्‌ कामवशं गतः। 
तेजोऽनुभावं सौताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥२७॥ 


न एवं वेद महाभाग भवान कामवशं गतः तेजः अनुभावं सीताया 
येन नीतः दशां इमास्‌ ॥२७॥ 


महाभाग महाभाग | तेज: अनुभावं तेज और प्रभावको 
भवान्‌ आप न वेद नहीं जान सके 
कामवंश गतः कामके वशमें होकर | येन इमां जिसने इस 


सीताया एवं सीताके इस प्रकारके | दशां नीतः दशामें पहुँचा दिया 
कृतेषा विधवा लंका वयं च कुलनन्दन। 
देहः कृतोऽन्न गृध्राणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ 


कृता एषा विधवा लडुत वयं च कुलनन्दन देहः कृतः अन्नं गृध्राणं 
आत्मा नरक हेतवे ॥२८॥ 


कुलनन्दन कुलनन्दन ! | देहः गृध्राणां शरीरको गीधोंका 
एषा लंका च यह लंका और | अन्नं आत्मा भोजन तथा अपनेको 
वयं हम सबको (तुमने) | नरक हेतवे नरक जाने योग्य 


बिधवा कृता विधवा बना दिया, | कृतः बना दिया ।।२८॥। 


श्रीशुक उवाच 


स्वानां विभीषणश्चक्र कोसलेन्द्रानुमोदितः । 
पितृमेधविधानेन यदुक्त साम्परायिकम्‌ ॥२८॥ 
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स्वानां विभोषणः चक्क कोसलेन्द्र अनुमोदितः पितृमेध विधानेन यत्‌ 
उक्त साम्परायिकम्‌ ॥२४॥ 


पितृमेध पितृयज्ञकी कोसलेन्द्र श्रीरामकी 

विधानेन विधिसे अनुमोदितः अनुमतिसे 

यत्‌ जो विभीषण: विभीषणने 

साम्परायिकं मरणोत्तर क्रिया स्वानां अपने संबन्धियोंकी 

उक्त शास्त्रने कही है वह / चक्रे सम्पन्न की ।।२४।। 
ततो ददश भगवानशोकवनिकाश्रमे । 


क्षामां स्वविरहव्याधि शिशपाम्‌लमास्थिताम्‌ ॥३०॥ 


तत: ददर्श भगवान्‌ अशोक वनिका आश्रमे क्षामां स्वविरह व्याधि 
शशुपामूलं आस्थिताम्‌ ॥३०॥ 


ततः भगवान्‌ तब भगवान्‌ श्रीरामने| स्वविरह्‌ अपने विरहः 
अशोक वनिका अशोक वाटिकाके | व्याधि रूपी रोगसे 
आश्रमे आश्रममें क्षामां दूवली पड़ी 
शिशुपामूल शीशमकी जड़के पास ददशं (सीताजी) को देखा 
आस्थितां बेठी हुई ॥३०॥ 


रामः प्रियतमां भार्या दोनां वीक्ष्यान्वकम्पत । 
आत्मसंदर्शनाह्वादविकसन्मुखपंकजाम्‌ ॥३१॥ 


रामः प्रियतमां भार्या दीनां वीक्ष्य अन्वकम्पत आत्म संदशन 
आहलाद विकसन्‌ मुखपङ्कजास्‌ ॥३१॥ 


आत्म संदर्शन अपने दशंनके दीनां वीक्ष्य दीना देखकर 
आहलाद आनन्दसे रामः श्री रामने 

विकसन्‌ खिले हुए अन्वकम्पत उनपर कृपा की 
मुखपड्कुजां मुख कमलवाली ॥३१॥ 


प्रियतमां भार्या अत्यन्त प्रिया पत्नी- 
को 


१७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
आरोप्य।रुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हनुमद्यतः । 
विभीषणाय भगवान्‌ दत्वा रक्षोगणेशताम्‌ ॥३२९॥ 


आरोप्य आरुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हनुमत्‌ युतः विभीषणाय भगवान्‌ 
दत्त्वा रक्ष: गण ईशताम्‌ ॥३२॥ 


विभीषणाय विभीषणको हनुमत्‌ युतः हनुमानजीके साथ 
रक्षः गण राक्षसोंका भगवान्‌ यानं भगवान्‌ (पुष्पक) 
ईशतां दत्त्वा स्वामित्व देकर विमानपर 
आरोष्य (उनको) चढ़ाकर | आरुरुहे चढ़े ॥३२॥। 
भ्रातृभ्यां भाई तथा 


लंकामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीणव्रतः पुरीम्‌ । 
अवकीयंमाणः कुसुमेलेकिपालापितः पथि ॥३३॥ 


लङ्कां आयुः च कल्पान्तं ययो चोणं ब्रत. पुरीं अवकोयेमाणः 
कुसुम: लोकपाल अपितेः पथि ॥३३॥ 


लङ्क लड्का तथा अवकीर्यमाण वर्षा होते हुए 
कल्पान्तं कल्प पर्येन्तकी चोण व्रत: (चौदह वषं वन में 
आयुः आयु (भी देकर) रहनेका) 
पथि मार्गमें व्रत पूर्ण करके 
लोकपाल लोकपालों द्वारा | पुरीं ययौ अयोध्यपुरी गये 
अपितेः की गयी ॥।३३।। 
कुसुमेः पुष्प 

उपगीयमानर्चारतः शतधृत्यादिभिमु दा । 


गोमूत्रयावकं श्रृत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम्‌ ॥३४॥ 


उपगीयमान चरितः शतधृति आदिभिः मुदा गोमूत्र यावक श्रृत्वा 
तरं वल्कल अम्बरम्‌ ॥३४॥ 


मुदा शतधृति आनन्दपूर्वक ब्रह्मा । आदिभिः आदि द्वारा 
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चरितः जिनका चरित गोमूत्र गोमुत्र 

उपगोयमान गाया जाता है यावकं यावक ब्रती* तथा 
उन्होंने वल्कल अम्बरं वल्कल-वस्व्रधारौ 

श्रातरं भाई भरतको श्रूत्वा सुनकर ।।३४।। 


महाक।रुणि होऽतप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशथम्‌ । 
भरतः प्रापमाकण्यं पोौरामात्यपुरोहितः ॥३५॥ 


महाकाहणिकः अतप्यन्‌ जटिलं स्थण्डिलिशयं भरतः प्राप्तं आकण्यं 
पोर अमात्य पुरोहितेः ॥३५।। 


जटिलं जटाधारी, भरतः भरतने 
स्थण्डिलेशयं वेदोपर सोनेवाला | प्राप्त आकण्यं उनको आया सुनकर 
(जानकर) पौर अमात्य नगरजन, मन्त्नी तथा 
महाकारुणिकः महाकरुणामय पुरोहित: पुरोहितके साथ 
(रघुनाथजी) ।॥॥३५।। 
अतप्पत्‌ अत्यन्त संतप्त हुए। | 


पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतो$ग्रजम्‌ । 
नन्दिग्रामात्‌ स्वशिबिराद्‌ गीतवादित्रनिःस्वनेः ॥३६॥ 


पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रति उद्यतः अग्रजं नन्दिग्रामात्‌ 
स्वशिबिरात्‌ गीत वादित्र निःस्वनः ॥३६॥ 


स्वशिबिरात्‌ अपने शिविर पादुके (श्रीरामकी) चरण 
नन्दिप्रामात्‌ नन्दिग्रामसे षादुकाओंको 

गोत वादित्र गायन, वाद्यकी शिरसि न्यस्य सिरपर रखकर 
नि:स्वने: ध्वनिके साथ अग्रजं रामं बड़ भाई श्रीरामकी 


प्रति उद्यतः ओर चले ॥३६॥ 


* गौ को जौ खिलानेपर जब वह गोवरमें निकलता है तब उसका 
दलिया बनाकर गोमूत्रमें ही पकाकर खाना “गोमूत्र याबक' ब्रत है । 
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ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्रभिब्र ह्यावादिभिः । 
स्वर्णकक्षपताकाभिहुँमे श्चित्रध्वजे रथेः ॥ ३७॥ 


ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठत्‌ भिः ब्रह्मवादिभिः स्वर्णं कक्ष पताकाभिः 
हेमे: चित्रध्वजे रथेः ॥३७॥ 


च मुहुः तथा बार-बार पताकाभिः पताकाओंसे 
ब्रह्मवादिभिः वेदज्ञों द्वारा (अलंकृत) 
ब्रह्मघोषेण उच्च स्वरसे हेमेः स्वरणं के 
पठतृभिः वेदपाठ करते हुए, | चित्रध्वजेः अनेक प्रकारके 
स्वर्ण कक्ष सुनहरी कामदार ध्वजोंसे युक्त 
रथेः रथोंके साथ ॥३७॥।। 
सदश्वे रक्मसन्नाहेभटेः पुरटवर्मभिः । 


श्रे णोभिर्वारमुख्याभिभू त्येश्चेव पदानुगः ॥३८॥ 

सत्‌ अश्वेः रक्मसन्नाहैः भट: पुरटवर्मभिः श्रंणीभि: वारमुख्याभिः 
भृत्येः च एव पद अनुगेः ॥३८॥ 
रुक्म सन्नाहैः स्वर्णं साज-सज्जा | वारमुख्याभिः वारांनाओंकी 


सज्जित श्रेणोभिः मण्डलियों 
सत्‌ अश्वेः उत्तम अश्वों, च पद अनुगेः तथा पेदल चलनेवाले 
पुरटवर्मभिः स्वर्ण-कवचधारी | भृत्यः एव सेवकोंके साथ भी 
भटः सैनिक गण, ॥। ३८॥ 


पारमेष्ठयान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च। 
पादयोन्यंपतत्‌ प्रेम्णा प्रक्लिन्नहृदयेक्षणः ॥३८॥ 


_ पारमेष्ठबात्‌ उपादाय पण्यानि उच्च अवचानि च पादयोः न्यपतत्‌ 
प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदय ईक्षणः ॥३६॥ 


पारमेष्ठयात्‌ महाराजाओंके योग्य | उच्च अवचानि बड़ी-छोटी 
तथा 
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वण्यानि ख बाजारमें बिकनेवाली| प्रक्लिन्न हृदय आद्रे हृदय तथा 


सामग्री भी ईक्षणः नेत्र 
उपादाय साथ लेकर पादयो: चरणोंपर 
प्रेम्णा प्रेमके कारण न्यपतत्‌ गिर पड़े ।।३६॥ 


पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्वाषपलोचनः । 
तमाश्लिष्य चिरं दोभ्यां स्नापयन्‌ नेत्रजेजेलेः ।।४०॥ 


पाढुके न्यस्य पुरतः प्राञजलिः वाष्पलोचनः तं आश्लिष्य चिरं 
दोर्भ्यां स्नापयत्‌ नेत्रजे: जले: ॥४०॥ 


पादुके पुरत: पादुकाओंको सम्मुख | नेत्रः (श्रीरामने) अपने 
न्यस्य रखकर नेत्रोंके 

प्राञ्जलिः हाथ जोड़ जलेः जलसे 

वाष्पलोचनः आँसू भरे नेत स्नापयत्‌ स्नान करा दिया 
तं दोर्भ्याँ उनको भुजाओंसे ॥।४०॥ 
आश्लिष्य भालिंगन करके 


रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो पेऽहसत्तमाः । 
तेभ्यः स्वयं नमश्चक्र प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥४१॥ 


रामः लक्ष्मण सोताभ्यां विप्रेभ्यः ये अहंसत्तमाः तेभ्यः स्वयं नमः 
चक्र प्रजाभिः च नमस्कृतः ।।४१॥ 


लक्ष्मण लक्ष्मण, विप्रेभ्यः तेभ्यः जो ब्राह्माण थे उनको 
सीताभ्यां सीताके साथ | नमः चक्रे प्रणाम किया 

रामः स्वयं श्रीरामने स्वयं च प्रजाभिः तथा प्रजा द्वारा 

ये अहंसत्तमाः जो परम पूजनीय | नमस्कृतः नमस्कृत हुए ॥४१॥ 


धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पति वीक्ष्य चिरागतम्‌ । 
उत्तराः कोसला माल्येः किरन्तो ननृतुमुं दा ॥४२॥ 


धुन्वन्त उत्तर आासङ्कान्‌ पति वीक्ष्य चिर आगतं उत्तराः कोसला 
माल्ये: किरन्तः ननृतुः मुदा ॥४२॥ 


१७४ ] श्रोपद्भागवते महापुराण 


चिर आगतं बहुत दिनों बाद आये; आसङ्गान्‌ वस्तोंको 


र्पाति अपने स्वामीको | सुदा धुन्वन्त हर्षसे हिलाते हुए 
वोक्ष्य देखकर | माल्येः किरन्तः मालाओंकी वर्षा 
उत्तराः उत्तर करते हुए 
कोसला कोशलके लोग ननतुः नाचने लगे ।।४२।। 
उत्तराः उत्तरीय 

पाढुके भरतो5गृह्लाच्वा म रव्यजनोत्तमे । 


विभोषणः ससुग्रीवः श्वतच्छत्रं मरुत्सुतः ॥४३॥ 
पादुके भरतः अगृटणात्‌ चामर व्यजन उत्तमे विभोषण: सुग्रीव: 
श्वेतछत्रं मत्सुतः ॥४३॥ 


भरतः पादुके भरतने पादुकाओं- | व्यजन व्यजनको 

को, मरुत्सृतः पवनपुत्र ने 
ससुग्री व: सुग्रीवके साथ श्वेतछत्र श्वेत छत्र 
विभोषण: विभीषणने अगृहणत्‌ ग्रहण किया ।।४३।। 


उत्तसे चामर श्रष्ठ चमर तथा 
धनुनिषङ्काञ्छत्रुघ्नः सीता तोर्थकमण्डलुम्‌ । 
अबिश्चदङ्गदः खड्गं हैमं चर्मक्षेराण नृप ॥४४॥ 
धनुः निषंगानु शत्रुघ्नः सीता तीर्थ कमण्डलु अबिभ्रत्‌ अगद: खड्गं 
हैमं चमं क्रक्षरट्‌ नृप ॥४४॥ 


नुप राजन ! सीता सीताजी ने 
धनुः निषंगानु धनुष तथा तरकशों- | खड्ग अंगद: खङ्ग अ गदने 

को हैमं चमं स्वणिम ढाल 
शत्रुघ्नः शत्र घ्न ने, ऋक्षराद्‌ जाम्बवानने 
तोथं तीर्थं जलके अबिञ्रत्‌ धारण किया ।।४४। 
कण्डलु कमण्डलुको 


पुष्पक्स्थोऽन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः । 
विरेजे भगवान्‌ राजन, ग्रहैश्चन्द्र इवोदितः ॥४५॥ 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७५ 


पुष्पकस्थः भन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानः च वन्दिभिः विरेजे भगवान्‌ 
राजन ग्रहैः चन्द्र इव उदित: ॥४५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! ग्रहैः उदितेः ग्रह मण्डलमें उदित 
स्त्रीभिः स्त्रियोंसे चन्द्र इव चन्द्रमाके समान 
अन्वितः घिरे भगवान्‌ भगवान्‌ 

पुष्पकस्थः पुष्पकमें बेठे विरेजे राम शोभित हुए 

च वन्दिभिः तथा बन्दीजनों द्वारा ॥8५॥ 
स्तूयमानः स्तुत होते 


श्रातृभिन न्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्‌ पुरीम्‌ । 
प्रविश्य राजभवन गुरुपत्नीः स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 


भ्रातृभिः नन्दितः सः अपि स उत्सदां प्राविशत्‌ पुरीं प्रदिश्य राज- 
भवनं गुरुपत्नीः स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 


भ्रातृभिः भाइयों द्वारा प्रविश्य प्रवेश करके 

नन्दितः सम्मानित होकर | गुरुपत्नीः गुरुजनोंकी पत्नियों 
स उत्सवां पुरीं उत्सव युक्ता पुरीमें | स्वमातरं तथा अपनी माताको 
सः अपि वे भी ॥४६।। 


राजभवनं राजभवनमें 
गुरून वयस्यावरजान्‌ पूजितः प्रत्यपुजयत्‌। 
वेदेही लक्ष्मणश्चेव यथावत्‌ समुपेयतुः ॥४७॥ 


गुरून्‌ वयस्य अवरजान्‌ पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ वेदेही लक्ष्मणः च एव 
यथावत्‌ सम उपेयतुः ॥४७॥ 


गुरून्‌ गुरुजनोंका ' बेदेहो च सीता तथा 
प्रत्यपूजयत्‌ सत्कार किया, `! लक्ष्मणः एव लक्ष्मण भी 
वयस्य सखाओं तथा | यथावत्‌ यथोचित रूपसे 
अवरजानृ छाटों द्वारा सम भली प्रकार 


पूजितः सत्कृत हुए उपेयतुः सबसे मिले ।।४७॥ 


१७६ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


पुत्रान स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः । 
आरोप्यांकेऽभिषिञ्चन्त्यो बाष्पौघेविजहुः शुचः ॥४८॥ 


पुत्रानु स्वमातरः ताः तु प्राणान्‌ तन्व इव उत्थिताः आरोप्य अङ्क 
अभिषिञ्चन्त्यः वाष्प ओघ : विजहुः शुचः ॥४८॥ 


तन्वः प्राणान शरीरमें प्राणोंके | आरोप्य बेठाकर 

उत्थिताः इव जाग उठनेके समान | वाष्य औध : आंसूकी बाढ़से 

ताः तु वे तो उनकी अभिषिञ्चन्त्यः स्नान कराती हुई 
स्वमातरः अपनी माताओंने | शुचः विजहुः शोक त्याग दिया 
पुत्रान्‌ अङ्क पुत्रोंको गोदमें ॥४८।। 


जटा निमु च्य विधिवत्‌ कुलवृद्धः समं गुरुः । 

अभ्यषिच्चद्‌ यथवेन्द्र चतुःसिन्धुजलादिभिः ॥४८॥ 

जटा निमु च्य विधिवत्‌ कुलवृद्धेः समं गुरुः अभ्यसिञ्चत्‌ यथा इन्द्र 
चतुःसिन्धु जल आदिभिः ॥४६॥ 


जटा निमुच्य जटाए सुलझाकर | जल जल 

कुलवृद्धः समं कुलके बड़ोंके साथ | आदिभिः आदिसे 

गुरुः गुरु वशिष्ठने यथा इन्द्र जेसे इन्द्रका 
विधिवत्‌ विधिपूर्वक अभ्यषिञ्चत्‌ अभिषेक किया 
चतुःसिन्धु चारों समुद्रोके h॥४६॥ 


एवं कृतशिरःस्नानः सुवासाः स्रग्व्यलङ्कृतः । 
स्वलङ्कृतः सुवासोभिर्त्रातृभिभर्ययां बभौ ॥५०॥ 


एवं कृत शिरः स्नानः सुवासाः स्रकूवि अलङ कृतः स्वलंकृतेः 
सुवासोभिः भ्रातृभिः भार्यया बभो ॥५०॥ 


एवं शिरः इस प्रकार सिरसे | स्वलंकृतैः आभूषण धारण किए 
स्नानःकृत स्नान करके, सवासोभिः उत्तम वस्त्रवाले 
सुवासा: उत्तम वस्त्र तथा | मातृभिः भाइयों तथा 

स्रक्वि माला और भार्यया पत्नीके साथ 


अलंकृतः आभूषण धारण करके बभो शोभित हुए ॥५०॥ 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १७७ 


अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः 
प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः 
जुगोप पितृवद्‌ रामो मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥५१॥ 


अग्रहीत्‌ आसनं भ्राता प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजाः स्वधमं निरता वर्ण 
आश्रम गुण अन्विताः जुगोप पितृवत्‌ रामः मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥५१॥ 


भ्रात्रा भाई (भरत) द्वारा | गुण अन्विता: धमंयुक्त 

प्रणिपत्य प्रणाम करके प्रजा: रामः प्रजाकी श्रीरामने 
प्रसादितः प्रसन्न किये जानेपर | पितृवत्‌ पिताको भांति 
आसनं राजसिंहासन जुगोप रक्षा की 
अग्रहीत्‌ ग्रहण किया, चतं तथा (प्रजाने) 
स्वधर्म अपने-अपने धर्ममें | पितरं उनको पिता 
निरता तत्पर मेनिरे माना ॥५१॥ 


वर्ण आश्रम वर्ण-आश्रम 
त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ । 
रामे राजनि धर्मज्ञ सर्वभूतसुखावहे ॥५२॥ 
ब्रेतायां वतंमानायां कालः कृतसमः अभवत्‌ रामे राजनि धमज्ञ 
सर्वभूत सुख आवहे ॥५२॥ 
सवंभूत सुख सब ध्राणियोंको सुख | बतंमानायां रहनेपर भी 


आवहे धर्मश सुख देनेवाले धर्मज्ञ | कृतसमः सतयुगके समान 
रामे श्रीरामके कालः समय 

राजनि राजा होनेपर अभवत्‌ हो गया था ॥५२॥ 
त्रेतायां त्रेता युगके 


वनानि नद्यो गिरयों वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । 
सर्वे कामदुघा आसन्‌ प्रजानां भरतर्षभ ॥५३॥ 


वनानि नद्यः गिरयः वर्षाणि द्वीप सिन्धवः सवे कामदुधा आसन्‌ 
प्रजानां भरतषभ ॥५३॥ 


१७८ ] श्रीमद्भागवते महाप्‌ राणे 


भरतषभ भरत वंशमें श्रेष्ठ | प्रजानां प्रजाके लिए 
परीक्षित्‌ ! कामदुधा कामनाएं पूर्ण करने- 
वनानि नद्यः वन, नदियां, वाले 
गिरयः वर्षाणि पर्वत, प्रदेश, आसन हो गये थे ॥५३।। 
द्वीप सिन्धव: (सातो) द्वीप और 
समुद्र 


नाधिव्याधिजराग्लानिदुःखशोकभयक्लमाः । 
सृत्युश्चानिच्छतां नासीद्‌ रामे राजन्यधोक्षजे ॥५४॥ 


न आधिव्याधि जरा ग्लानि दुःख शोक भयः क्लमाः मृत्युः च 
अनिच्छतां न आसोत्‌ रामे राजनि अधोक्षजे ॥५४॥ 


अधोक्षजे भगवानु हृषीकेश नच नहीं थे तथा 

रामे राजनि श्रीरामके राज्यमें | अनिच्छतां इच्छा न करनेवालों- 
आधिव्याधि चिन्ता, रोग, की 

जरा ग्लानि बुढ़ापा, ग्लानि, मृत्यु: न मृत्यु नहीं 

दुःख शोक दुःख, शोक, आसोत्‌ होती थी ॥५४॥ 
भय क्लमाः भय और श्रान्ति 


एकपत्नीव्रतधरो राजषिचरितः शुचिः। 
स्वधमं गृहमेधोयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत्‌ ॥ ५४ 


एकपत्नी ब्रतधरः राजषि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ 
स्वयं आचरन्‌ ॥५५॥ 


एकपत्नी एकपत्नी | गृहमेधीयं गहस्थाश्रमोचित 
व्रतधरः ब्रत धारण करके | स्वधर्म स्वयं अपने धर्मका स्वयं 
शुचिः रार्जाष पवित्र राजषिके आचरन्‌ आचरण करते हुए 
समान शिक्षयत्र्‌ (लोगोंको) शिक्षा 
चरितः चरितवाले (श्रीराम) देते थे ।।५५।। 


प्रम्णानुवृत्या शीलेन प्रश्रयावनता सती । 
धिया ह्लिया च भावज्ञा भतु: सौताहरन्मनः ॥५६॥ 


नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः [ १८६ 


प्रेम्णा अनुवृत्त्या शीलेन प्रभया अवनता सती धिया हिया च भावज्ञा 
भतु : सोता हरच मनः ॥५६॥ 


प्रम्णा 
अनुवृत्त्या 
शीलेन प्रश्रया 
अअनता 
भावज्ञा 


प्रेमपूर्ण सती सीता पतिव्रता सीताजीने 
अनुकुलाचरणसे, धिया च हिया अपनी बुद्धि और 
शीलसे, विनम्रतासे लज्जासे 

झुके रहकर भतु: मनः पतिदेवके मनका 
(पतिके) भावको | हरच हरण कर लिया 
जाननेवाली ॥५६॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 


रामचरिते दशमोऽध्यायः ॥।१०॥ 


अथ एकादशोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
भगवानात्मना5ःत्मान राम उत्तमकल्पकः ॥ 


सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान्‌ मखेः॥१॥ 


भगवान्‌ आत्माना आत्मानं राम उत्तम कल्पकः सवंदेवमयं देवं ईज 
आचार्यवान्‌ मखः ॥१॥ 


भगवान्‌ राम भगवान श्रीरामने | सर्वदेवमयं सर्वेदेवमय 


आचार्यवान्‌ आचार्य (वसिष्ठ) | देवं प्रकाश स्वरूप 
जी को बनाकर आत्मानं अपना ही 
उत्तम कल्पकः उत्तम सामग्रियों आत्मान ईजे स्वयं ही यजत 
द्वारा किया ॥१॥ 
मखेः यज्ञोंसे 


होत्रऽददाद्‌ दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः । 

अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 

होत्रे अददात्‌ दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः अध्वर्यवे प्रतीचों च 
उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 


सः प्रभुः उन समर्थने च तथा 

होत्रे प्राची होताको पूवे, सामगाय सामगान करनेवाले 
ब्रह्मणे दक्षिणां ब्रह्माको दक्षिण, उद्गाताको 

अध्वर्यवे अध्वयु को उदीचीं दिशं उत्तर दिशाका 
प्रतीर्चा पश्चिम अदात्‌ (राज्य) दे दिया ॥२। 


आचार्याय ददो शेषां यावती भूस्तदन्तरा । 
मन्यमान इदं कृत्स्नः ब्राह्मणोऽहति नि.स्पृहः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः [ १८१ 


आचार्याय ददौ शेषां यावती भु: तत्‌ अन्तरा मन्यमान इदं कृत्स्नं 
ब्राह्मणः अर्हति निःस्पृहः॥३॥ 


तत्‌ अन्तरा उसके बीचकी कुत्स्नं सम्पूर्ण (भूमण्डल) 
याबती शेषां जितनी भीबची | निःस्पृहः निस्पृह 
भुः भूमि थी ब्राह्मण: ब्राहमण ही 
आचार्याय ददौ आचार्यको देदी | अहंति पाने योग्य है ॥ श। 
सम्यमान इदं यह मानते हुए कि | 
यह्‌ 
इत्ययं तदलद्कारवासोभ्यामदशेषितः। 


तथा राज्ञयपि वेदेही सौमंगल्यावशेषिता ॥४॥ 


इति अयं तत्‌ अलङ्कार वासःभ्यां अवशेषितः तथा राज्ञि अपि वेदेही 
सौमंगल्य अवशेषिता ॥४॥ 


इति इसी प्रकार तथा इसी प्रकार 
अयं इन (श्रीराम) ने | राज्ञिवेदेही महारानी जानकीने 
तत्‌ अलंकार अपने आभूषण अपि सौमंगल्य भी केवल मांगलिक 
बास: भ्यां वस्त्रोंको ही वस्त्राभरण 
अवशेषितः बचा रखा, | अवशेषिता बचाये ॥४॥ 


ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वोक्ष्य संस्तुतम्‌ । 
प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्मे प्रत्यप्यंदं बभाषिरे ॥५॥ 


ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सत्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीताः क्लिन्तधियः 
तस्मे प्रत्यप्ये इदं बभाषिरे ॥५॥ 


ब्रह्मण्य ब्राहमणोंके प्रीताः प्रसन्नतासे 
देवस्य देवता माननेवाले | क्लिन्तधियः आद्र हृदय 
श्री रामका तस्मे प्रत्यप्ये उन्हींको लौटाकर 


संस्तुतं वात्सल्यं प्रशंसनीय वात्सल्य | इदं बभाषिरे यह कहने लगे ॥५॥। 
वीक्ष्यतेतु देखकर वे ब्रामण 
भौ | 
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अप्रत्त नस्त्वया कि नु भगवन्‌ भुवनेश्वर । 
यन्नोऽन्तह्‌ दयं विश्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥६॥ 


अप्रत्त नः त्वया कि नु भगवन्‌ भुवनेश्वर यत्‌ नः अन्तः हृदयं 
विश्य तमः हंसि स्वरोचिषा ॥६॥ 


भुवनेश्वर त्रिभुवनके स्वामी | यत्‌ नः हृदयं जो हमारे हृदयमें 


भगवन्‌ भगवान विश्य प्रवेश करके 

त्वया नः आपने हम लोगोंको | स्वरोचिषा अपने तेजसे 

नुकि भला क्या नहीं तमः हंसि अज्ञान नष्ट कर रहे 
अप्रत्त देखा है हैं ॥६।। 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डापिताइ घ्रये ॥७॥ 


नमः ब्रह्मण्य देवाय रामाय अकुण्ठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय 
न्यस्तदण्ड आपत अङघ्रये ॥७॥ 


ब्रह्मण्य ब्राहमणोंको | न्पस्तदण्ड परपीड़ा त्यागी 

देवाय देवता माननेवाले, लोगोंको 

अकुण्ठ मेधसे अकुण्ठ बुद्धि अङ घ्रये अपने श्रीचरण 

उत्तम श्लोक पुण्यश्लोक अपित प्रदान करनेवाले 

धुर्याय शिरोमणि, रामाय नमः श्रीरामको नमस्कार 
॥७॥ 


कदाचिल्लोकजिज्ञासुगु हो रात्र्यामलक्षितः । 

चरन्‌ वाचो5शृणोद्‌ रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 

कदाचित्‌ लोक जिज्ञासुः गुढ: रात्यां अलक्षितः चरन्‌ वाचः अशृणोत्‌ 
रामः भार्या उद्दिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 


कदाचित्‌ किसी समय राठ्यां रातमें किसीके 
लोक लोगोंकी स्थिति अलक्षितः देखे बिना 
जिज्ञासुः जाननेकी इच्छासे | गुढः चरन्‌ छिपकर घूमते हुए 
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भार्या अपनी पत्नीको | कस्यचित्‌ वाचः किसीकी बात 
उद्दिश्य उद्देश बनाकर | रामः अशृणोत्‌ श्रीरामने सुनी । ८।। 
नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टामसतों परवेश्मगाम्‌ । 
सत्री लोभी बिभृयात्‌ सीतां रामो नाहं भजे पुनः ॥5॥ 


न अहं बिर्भाम त्वां दुष्टां असतीं परवेश्मगां स्त्री लोभी बिभृयात्‌ 
सीतां रामः न अहं भजे पुनः ॥5॥ 


अहं त्वां दुष्टां 'मैं तुझ दुष्टा अहं रामः न मैं राम नहीं हूँ 
असतों असती, सीतां जिन्होंने सीताको 
परवेश्मगां दूसरे घर जानेवाली-| विभृयात्‌ रख लिया 

को पुनः भजे कि फिर सेवन 
न बिर्भाम नहीं धारण करू गा। करू गा ॥&।। 


स्त्री लोभी स्त्रीका लोभी 


इति लोकाद्‌ बहुमुखाद्‌ दुरा राध्यादसंविदः । 
पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥॥१०॥ 


इति लोकात्‌ बहु मुखात्‌ दुराराध्यात्‌ असंविदः पत्त्या भीतेन सा 
त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतस आधमस्‌ ॥१०॥ 


इति इस प्रकार भीतेन पत्या डरे हुए पति द्वारा 

दुराराध्यात्‌ जिन्हें प्रसन्न करना | सा त्यक्ता वे त्यागी गयी 
बहुत कठिन हैं सीताजी 

असंबिदः अज्ञानी प्राचेतस महषि वाल्मीकिके 

लोकात लोगोंके आधमं आश्रमपर 

बहु सुखात्‌ बहुत मुखोंसे सुनकर | प्राप्ता पहुँचीं ।।१०॥ 


अन्तर्वत्यागते काले यमौ सा सुषुवे सुतो । 
कुशो लव इति ख्यातो तयोश्चक्न क्रिया मुतिः ॥११॥ 


अन्तर्वत्नि आगते काले यमौ सा सुषुवे सुतो कुशः लव इति ख्यातो 
तयोः चक्र क्रिया मुनिः ॥११॥ 
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सा अन्तवंत्नि वे गर्भवती थीं सुषुवे 
काले कुशः समयपर कुश तयोः मुनिः 
लव और लव 


इति ख्यातौ इस नामसे प्रसिद्ध | क्रिया चक्क 
यमौ सुतो दो जुड़वां पुत्र 


अ'गदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ 


उत्पन्न किये 

उनका मुनि 
वाल्मीकिने 
जात-कर्मादि संस्कार 
किये ॥३१॥ 


स्मृती । 


तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥१२॥ 


अ गद: चित्रकेतुः च लक्ष्मणस्य आत्मनो स्मृतौ तक्षः पुष्कल इति 


आस्तां वभूवतुः भरतस्य महीपते ॥१२॥ 


महीपते राजन ! स्मृतो (पुत्र) हुए, 
अगद: च अंगद और तक्षः पुष्कल तक्ष और पुष्कल 
चित्रकेतुः चित्रकेतु इति भरतस्थ ये भरतके 
लक्ष्मणस्य लक्ष्मणके आत्मजो आस्तां पुत्र हुए ॥१२।। 


सुबाहुः श्रतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः । 
गन्धर्वान्‌ कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशास्‌ ॥१३॥ 


सुबाहुः श्रृतसेनः च शत्रघ्नस्य बभुवतुः गन्धर्वान्‌ कोटिशः जघ्ने 


भरतः विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 


सुबाहुः च सुबाहु और दिशां विजये 
श्र तसेनः श्रूतसेन कोटिशः 
शत्रुघ्नस्य शल्नृध्नके (पुत्र) गन्धर्वान्‌ 
बभूवतु. उत्पन्न हुए । जघ्ने 

भरतः भरतने 


दिग्विजयके समय 
करोड़ों 

गन्धर्वोको 

मारा ॥१३॥ 


तदीयं धनमानीय सवं राज्ञ न्यवेदयत्‌ । 
शत्र घ्नश्च मधोः पुत्र लवणं नाम राक्षसम्‌ । 
हत्वा मधुवने चक्र मथुरां नाम वे पुरीम्‌ ॥१४॥ 
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तदीयं धनं आनीय सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌ शत्रुघ्नः च मधोः पुत्रं लवणं 
नाम राक्षसं हत्वा मधुवने चक्र मथुरां नाम वे पुरीम्‌ ॥१४॥ 


तदीयं स॑ उनका सब लवणं नाम लवण नामक 

धनं आनीय धन लाकर राक्षसं हत्वा राक्षसको मारकर 
राज्ञ राजा श्रीरामको | वे मथुरां निश्चित ही मथुरा 
न्यवेदयत्‌ निवेदन कर दिया, | नाम नामक 

शत्रुघ्नः च  शत्रूघ्ननेभी पुरीं मधुवने पुरी मधुवनमें 
मधोः पुत्रं मधुके पुत्र चक्र बसायी ॥१४॥ 


मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता । 

ध्यायन्ती रामचरणो विवरं प्रविवेश ह॥१५॥ 

मुनौ निक्षिप्य तनयौ सोता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ती राम चरणौ 
विवरं प्रविवेश ह ॥१५।। 


तनयौ पुत्रोंको चरणौ चरणोंका 

मुनौ मुनि वाल्मीकिको | ध्यायन्ती ध्यान करती हुई 
निक्षिप्य सौंपकर ह विवरं निश्चित रूपसे पृथ्वी- 
भर्त्रा पति द्वारा के छिद्रमें 

विवासिता निर्वासिता प्रविवेश प्रवेश कर गयीं 
सीताराम सीता श्रीरामके | ॥१५॥। 


तच्छ त्वा भगवान्‌ रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः । 

स्मरं स्तस्या गुणांस्तांस्तान्नाशक्नोद्‌ रोद्धुमीश्वरः ॥१६॥ 

तत्‌ श्रृत्वा भगवानु रामः रुन्धनु अपि धिया शुचः स्मरन्‌ तस्या गुणानु 
तान्‌ तान्‌ न शक्नोत्‌ रोदृधु ईश्वरः ॥१६॥ 


तत्‌ श्रृत्वा उसे सुनकर गुणान्‌ स्मरनु गुणोंको स्मरण करके 

भगवान्‌ रामः भगवान्‌ श्रीराम ईश्वरः ईश्वर होनेपर भी 

धिया शुचः बुद्धिसे शोकको रोद्धु (शोकको) रोकनेमें 
रुन्धन्‌ अपि रोकतेहुएभी न नहीं 

तस्या उन (श्रीसीता) के | शक्नोत्‌ समर्थं हुए ॥१६॥ 


तानु ताच उन-उन 
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त्रीपु प्रसङ्ग एताहक्सवंत्र 


त्रासमावहः । 


अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥१७॥ 
्त्रीपुप्रसङ्गः एताहृक्‌ स्त्र त्रासं आवहः अपि ईश्वराणां कि उत 


ग्राम्यस्य गृहचेतसः ।।१७॥ 


ईश्वराणां सामर्थ्यं बानोंके लिए| आवहः 
अपि भी गृहचेतसः 
स्त्रीपु प्रसंग स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध ग्राम्यस्य 
एताहृक्‌ इसी प्रकारका उत कि 
सर्वत्र त्रासं सवंत्र त्रास 


देनेवाला है, 
गृहासक्त चित्त 
विषयी पुरुषोंकी 
फिर क्या चर्चा 
॥१७॥ 


तत ऊध्वं ब्रह्मचयं धारयन्नजुहोत्‌ प्रभुः । 


व्रयोदशाब्दसाहस्रमग्निहोंत्रमखण्डितम्‌ 


॥१८॥ 


तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्‌ अजुहोत्‌ प्रभुः त्रयोदश अब्द साहस्र 


अग्निहोत्र अखण्डितम्‌ ॥१८॥ 


तत ऊर्ध्वं इसके पश्चात्‌ अब्द साहस्र 
प्रभुः प्रभु (श्रीराम) ने | अखण्डितं 
ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अग्निहोत्रं 
धारयत्‌ धारण करके 

त्रयोदश तेरह 


हजार वर्षं तक 

अखण्डित रूपसे 

अग्नि होत्र किया 
॥।१८॥ 


स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्ध दण्डककण्टकेः । 
स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्‌ ततः ।॥१४।। 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकेः स्वपाद पल्लवं राम 


आत्मज्योतिः अगात्‌ ततः ॥१४॥ 


तत: राम तब श्रीराम हदि 
दण्डककष्टकेः दण्डक वनके कांटोंसे | विन्यस्य 
विद्धं स्वपाद विधे अपने चरण | आत्मज्योतिः 
पल्लव पल्लवोंको 

स्मरतां स्मरण करनेवालोंके | अगात्‌ 


हृदयमें 

स्थापित करके 
अपनी ज्योति (धाम) 
में 

चले गये ॥।१६॥। 
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नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयाऽऽत्त- 


लीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः 


रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्त्रप्गः 
कि तस्य शत्र हनने कपयः सहायाः ॥२०॥ 
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न इदं यशः रघुपतेः सुरयाञ्चया आत्त लीलातनोः अधिक साम्य 
विमुक्त धाम्नः रक्षः वधः जलधि कन्धनं अस्त्रपुगे: कि तस्य शत्र हनने कपयः 


सहायाः ॥२०॥ 


अधिक 
साम्य 
धाम्नः 
विमुक्त 
सुरयाञ्चया 
लीलातनो: 
आत्त 

रघ पतेः 
अस्त्रपुगेः 
रक्षः बधः 


जिनसे अधिक 
और समान 
शक्ति धाम 
कोई नहीं है 


देवताओंकी प्रार्थनासे' 


लीला शरीर 

धारण किये 

श्रो रघुनाथके लिए 
अस्त्र समूहोंसे 
राक्षसोंको मार देना 
और 


जलधि बन्धनं समुद्रको बाँधना 


यस्यामलं नुपसदस्सु यशोऽधुनापि 
गायन्त्यघघ्नमृषयो 
तं नाकपालवसुपालकि रीटजुष्ट- 
पादाम्बुजं रघुर्पात 


यस्य अमलं नृप सदः सु यशः अधुना अपि गायन्ति अघघ्नं ऋषयः 
दिगिभेन्द्र पट्टं तं नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टं पादाम्बुजं रघ पति शरणं 


प्रपद्य ॥२१॥ 


इदं यशः यह कोई सुयशकी 
बात 
न नहीं है (नहीं तो) 
तस्य शत्रु उनको शत्रू को 
हनने मारनेमें 
| कि कपय क्या कवि 
सहायाः सहायक हो सकते 
थे ।।२०॥ 
दिगिभेन्द्रपटुस्‌ । 


शरणं प्रपद्या ॥२१॥ 
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दिगिभेन्द्र दिग्गजोंको गायन्ति 
पट्टं आच्छादित करने- | तं नाकपाल 

वाले वस्त्रके समान | वसुपाल 
यस्य अमलं जिनके निर्मल किरीट जुष्टं 
अघघ्नं यशः पापहारी सुयशको | रघ पति 
अधुना अपि आजभी पादाम्बुजं 
नृपसदःसु राजाओंको सभामें | शरणं प्रपद्य 
ऋषयः ऋषि लोग 


वर्णन करते हैं 
उन देवेन्द्र तथा 
धनाध्यक्ष कुबेरके 
मुकुटोंसे सेवित 
श्री रघुनाथ के 
चरण-कमलोंकी 
हम शरण लेते हैं 
॥२१॥। 


स येः स्पृष्टो$भिहष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा । 
कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥२२॥ 


स येः स्पृष्टः अभिदृष्टः वा संविष्टः अनुगतः अपि वा कोसलाः ते 


यथुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥२२॥ 


सयेः वे जिनके द्वारा ते कोसलाः वे अयोध्यावासी 
स्पृष्टः छुए या यत्र योगिनः जहां योगी लोग 
अभिदुष्टः देखे गये, गच्छन्ति जाते हैं उस 
वा संविष्टः अथवा साथ बेठे | स्थानं स्थान (पद) को 
अवि अथवा जो ययुः गये ।।२२॥ 
वा अनुगतः पीछे भी चले 

पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुषधारयन्‌ । 


आनृशंस्यपरो राजन्‌ कमंबन्धेविमुच्यते ॥२३॥ 
पुरुषः रामचरितं श्रवणेः उपधारयन्‌ आनृशंस्य परः राजन्‌ कमं 


बन्धे: विमुच्यते ॥२३॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! पुरुषः 
रामचरितं श्रीरामचरितको परः 
श्रवणः कानोंसे 


उपधारयन्‌ धारण करनेवाला | कमं बन्धे 
आनृ शस्य अत्यन्त क्रूर तक | विमुच्यते 


पुरुष 

परमात्माको प्राप्त 
करके 

कमे-बन्धनसे 

छूट जाता है ॥२३।। 
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राजोवाच 
कथं स भगवान्‌ रामो भ्रातून्‌ वा स्वयमात्मनः । 
तस्मिन्‌ वा तेऽन्ववर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वर ॥२४॥ 


कथं स भगवान्‌ रामः श्रातृत्‌ वा स्वयं आत्मनः तस्मिन्‌ वा ते 
अन्ववर्तन्त प्रजाः पौराः च ईश्वरे ॥२४। 


स भगवान्‌ वे भगवान । च प्रजाः पोराः तथा प्रजा, पुरवासी 
राम: स्वयं राम स्वयं | तस्मिन्‌ उन 

आत्मनः अपने अश | ईश्वरे च ईश्वरके साथ भी 
अआतृन्‌ भाइयोंक साथ | अन्ववर्तन्त व्यवहार करते थे 
कथं ते कंसे और वे | ॥२४॥ 
श्रीशुक उवाच- 


अथादिशद्‌ दिग्विजये ख्वात स्त्रिभुवनेश्‍वर: । 
आत्मान दर्शयन्‌ स्वानां पुरोमंक्षत सानुगः ॥२५॥ 


अथ आदिशत्‌ दिग्विजये भ्रातृन्‌ त्रिभुवन ईश्वरः आत्मानं दर्शयन्‌ 
स्वानां पुरीं ऐक्षत स अनुगः ॥२५॥ 


त्रिभुवन उन तीनों लोकोंके | आत्मानं अपना 

ईश्वरः स्वामीने | दशंयन्‌ दर्शन देनेके लिए 
अथ श्रातृत्‌ फिर भाइयोंको स अनुगः अनुचरोंके साथ 
दिग्विजये दिग्विजय करनेका | पुरीं ऐक्षत नगर-दर्शन किया 
आदिशत्‌ आदेश दिया ॥२५॥ 
स्वानां अपने जनोंको | 


आसिक्तमार्गा गन्धोदैः करिणां मदशोकरंः । 
स्वामिन प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥२६॥ 


आसिक्त मार्गा गन्धोदेः करिणां मदशीकरेः स्वामिनं प्राप्त आलोक्य 
सत्तां वा सुतरां इव ॥२६॥ 
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गन्धोदेः सुगन्धित जलसे तथा , स्वामिनं प्राप्त स्वामीको आया 
करिणां हाथियोंके आलोक्य सुतरां देखकर उस समय 
मदशीकरः मद-विन्दुओंसे इव मत्तांवा वहां मतवाली-सी 
आसिक्त सींचे गये लग रही थी ॥२६।॥ 
मार्गा मार्गोवाली अयोध्या 


प्रासादगोपुरसभाचत्यदेवगृहा दिषु 
बिन्यस्तहेमकलशेः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ 


प्रसाद गोपुर सभा चेत्य देवगृह आदिषु विन्यस्त हेम कलशेः 
पताकाभिः च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ 


प्रासाद गोपुर भवन, नगर-द्वार, | विन्यस्त लगे 

चेत्य सभा-भवन, | हेम कलशेः स्वर्ण कलशोंसे 
देवगृह देव-मन्दिर | च पताकाभिः तथा झण्डोंसे 
आदिषु आदिपर | मण्डितां सुसज्जित थी ।।२७॥ 


पुगेः सवृन्तेरम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम्‌ । 
आदरशेरंशुकंः स्रग्भिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ 


पुगः सवृन्ते रम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससां आदर्श: अ शुकेः स्रक्‌भिः 
कृत कोतुक तोरणाम्‌ ॥२८॥ 


सवृन्तेः फलोंके गुच्छों सहित आदशः अ शुकेः दपण, वस्त्र, 

पुगेः सुपारी, ्रकभिः कृत मालाओंसे बने 
रम्भाभिः केलेके वृक्ष, | कौतुक उत्सवके सिए 
सुवाससां उत्तम वस्त्रोंकी तोरणां तोरण द्वारोंसे सजी 
पट्टिकाभिः पट्टियों थी ॥ २८।। 


तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हणपाणयः । 
आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां प्राक्‌ त्वयोद्धताम्‌ ॥२४॥ 
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ते उपेयुः तत्र तत्र पौरा अहंण पाणयः आशिषः युयुजुः देव पाहि 
इमां प्राक्‌ त्वया उद्धतास्‌ ॥२८॥ 


तत्र तत्र जहां-तहां | देव प्राक्‌ 'देव ! पहिले 
अहण पाणयः हाथोंमें पूजोपहार | स्वया आपके द्वारा ही 
लिए | उद्धृतां उद्धार की गयी 
पौरा तं नागरिक उनके | इमां इस (पृथ्वी) का 
उपेयुः समीप आये और | पाहि पालन कीजिए” 


आशिष: युयुजः आशीर्वाद दिया ॥२६॥ 


ततः प्रजा वीक्ष्य पति चिरागतं 

दिदृक्षयोत्सृष्टगृहाः स्त्रियो नराः । 
आरुह्य हर्याण्यरबिन्दलोचम- 

मतृपतनेत्राः कुसुमेरवाकिरन्‌ ॥३०॥ 


ततः प्रजा वीक्ष्य पति चिर आगतं दिदुक्षय उत्सृष्ट गृहाः स्त्रियः 
नराः आरुह्य हम्याणि अरविन्द लोचनं अतृप्त नेत्राः कुसुमे: अवाकिरन्‌ 


॥३०॥ 
ततः प्रजा तब प्रजाके आरह्य चढ़कर 
स्त्रियः नराः स्त्री-पुरुषोंने अरविन्द उन कमल- 
चिर बहुत दिनों पर लोचन लोचनको 
आगतं आये (देखकर) क्योंकि 
पति बोक्ष्व स्वामीको देखकर | नेत्रा: अतृप्त नेत्र तृप्त नहीं होते थे 
दिदक्षय दशन करनेकी कुसुमेः (उनपर) पृष्पोंकी 

इच्छासे अवाकिरन्‌ वर्षा करने लगे 

उत्सृष्ट गृहाः घर छोड़कर ॥३०॥ 
हम्याणि कोठोंपर 


अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वेः पूर्वराजभिः । 
अनन्ताखिलकोशाढ्यमनर्ध्योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१॥ 


१६२ ] श्रीमदुभागवते महापुराण 


अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वेः पूर्व राजभिः अनन्त अखिल कोश 
आढच अनर्ध्यः उरु परिच्छदम्‌ ॥३१॥ 


अथ स्वेः फिर अपनेसे अन्ध्यंः बहुमूल्य 

पूवं राजमिः पहिलेके नरेशोंसे | उरु बहुत अधिक 

जुष्टं सेवित परिच्छदं सामग्री वाले 
अनन्त अनन्त स्वगृहं अपने भवनमें 
अखिल सब प्रकारके प्रविष्ट: प्रवेश क्रिया ॥३१॥ 


कोश आढ्य कोशोंसे परिपूर्ण 
विद्र मोढुम्बरद्वारवंदू्यंस्तम्भपङ क्तिभिः । 
स्थलर्मारकतेः स्त्रच्छभतिस्फटिकभित्तिभिः ॥३२॥। 


विद्र प ओउुम्बर द्वार: वेदूर्य स्तम्भ पंक्तिभिः स्थलेः मारकते: स्वच्छः 
भात स्फटिक भित्तिभि: ॥३२॥ 


विद्रम विद्रुमकी देहलियोंमें | मारकते: मरक्रत मणियोंसे 
ओदुम्बर उदुम्बरके बना 

द्वार: किवाड़ लगे थे, स्थलंः फर्श था, 

वेद्‌यं वेदूये मणिके स्फटिक स्फटिककी 

स्तम्भ खम्भोंकी भित्तिभिः दीबारोंसे 
पडः'क्तिभिः  पंक्तियां थीं, भात सुशोभित था ॥३२॥ 
स्वच्छेः स्वच्छ 


चित्रत्रग्मिः पट्टिकाभिर्वासोमणिगणांशुकेः । 

मुक्ताफलेश्चिदुल्लासेः कान्तकामोपपत्तिभिः ॥३३॥ 

वित्र स्रकूभिः पट्टिकाभिः वासः मणिगण अ शुक: मुक्ताफलेः 
बिदुल्लासेः कान्त काम उपपत्तिभिः ॥३३॥ 


चित्र अनेक रंगोंकी वासः वस्त्रकी 
स्रकभिः मालाओं पट्टिकाभिः पट्टिकाभओं, 
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सणिगण मणियोंकी मुक्ताफलेः मोतियोंसे 

अंशुकेः किरणोंसे कान्तकाम प्रिय भोग 

चिदुल्लासः शुद्ध चेतनके समान | उप पत्तिभिः सामग्नियोंसे भरा 
झलमलाती था ॥३३॥ 


धूपदीपेः सुरभिभिर्मण्डितं पुष्पमण्डनेः । 

स्त्रीपुम्भिः सुरसंकाशेजुष्टं भुषणभूषणेः ॥३४॥ 

धूपदीपेः सुरभिभिः मण्डितं पुष्पमण्डनंः स्त्री पुम्भिः सुरसंकाशः 
जष्ट भूषण भूषणे: ॥३४॥ 


धूपदीपं : धूप, दीप, भुषण आभूषणोंको भी 
सुरभिभिः सुगन्धियोंसे तथा | भूषणः भूषित करनेवाले 
पुष्पमण्डनेः पुष्पोंकी सजावटसे | स्त्री पुम्भिः स्त्री-पुरुषोंसे 
मण्डितं सजा हुआ था, जुष्टं सेवित था ॥३४॥ 


सुरसंकाशेः देवताओंके समान 
तस्मिन्‌ स भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया । 
रेमे स्वारामधीराणामृषभः सीतया किल ॥३५॥ 


तस्मिन्‌ स भगवानु रामः स्निग्धया प्रियया इष्टया रेमे स्वाराम 
धीराणां ऋषभः सीतया किल ॥३५॥ 


स्वाराम आत्मराम स्निग्धया प्रेमपूर्ण 

धीराणां धी रजनोंमें इष्टया प्रियया अपनी अभीष्ट प्रिया 
ऋषभः सर्वश्रेष्ठ सीतया किल अहो, सीताजीके साथ 
स भगवान्‌ वे भगवान्‌ रेमे विहार करते रहे 
राम: राम ॥३५॥ 
तस्मिन्‌ उस भवनमें 


बुभजे च यथाकालं कामान्‌ धर्ममपीडयन । 
वर्षपूगान्‌ बहून्‌ नुणामभिध्याताइप्रिपल्लवः ॥३६॥ 


बुभुजे च यथाकालं कामान्‌ धर्म अपीडयन्‌ वर्षपुगान्‌ बह्न्‌ न्‌णां 
अभिध्यात अङ घ्रि पल्लव: ॥३६॥ 


१६४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नृणां मनुष्यों द्वारा धर्म धर्मको 

अङ्घ्रि पल्लवः चरण-पल्लवोंका | अपीडयनु क्षति पहुँचाये बिना 

अभिध्यात ध्यान किये जानेवाले| कामानूच भोगोंको भी 
(रामने) बहुन्‌ वर्षपुगान्‌ बहुत वर्षों तक 

यथाकालं समयानुसार बुभुजे भोगा ॥३६॥ 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
श्री रामपाख्याने एकादशोऽध्यायः ॥११॥। 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषधस्तत्युतो नभः। 
पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाभवत्ततः ॥१॥ 


कुशस्य च अतिथिः तस्मात्‌ निषधः तत्‌ सुतः नभः पुण्डरीक: अथ 
ततु पुत्रः क्षेमधन्वा अभवत्‌ तत: ॥। १॥ 


कुशस्यच कुशकेतो अथ ततुपुत्रः फिर उसका पुत्र 
अतिथिः अतिथि हुआ, पुण्डरीकः पुण्डरीक 

तस्मात्‌ निषधः उससे निषध; | ततः क्षेमधन्वा उससे क्षेमधन्वा 
तत्‌ सुतः नभः उसका पुत्र नभ, | अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः । 
ततो बलस्थलस्तस्माद्‌ वत्त्रनाभोऽकंसंभवः ॥२॥ 


देवानीकः ततः अनीहः पारियात्रः अथ तत्‌ सुतः ततः बलस्थलः 
तस्मात्‌ वज्रनाभः अर्क सम्भवः ॥२॥ 


तत: देवानीकः उससे देवानीक, बलस्थलः बलस्थल 

अनोहः (उससे) अनीह, तस्मात्‌ उससे 

अथ तत्‌ सुतः फिर उसका पुत्र | अर्क सम्भवः सूर्यके अंशसे उत्पन्न 
पारियात्रः पारियात्र, वज्रनाभः वज्त्रनाभ हुआ ॥२॥ 
ततः उसका 


खगणस्तत्सुतस्तस्मादर्‌ विधृतिश्चाभवत्‌ सुतः । 
ततो हिरण्यनाभोऽभूद्‌ योगाचार्यस्तु जेमिनेः ॥३॥ 
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खगणः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ विधृतिः च अभवत्‌ सृतः ततः हिरण्यनाभः 
अभुत्‌ योगाचार्यः तु जमिनेः॥।३॥ 


तत्‌ सृतः उसका पुत्र ततः उससे 

खगणः खगण तु जेमिनेः तो जँमिनीका शिष्य 
तस्मात्‌ उससे भी योगाचार्यः योगाचार्थ 

विधृतिः विधृति हिरण्यनाभः हिरण्यनाभ 

सुतः अभवत्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ, | अभुत्‌ उत्पन्न हुआ ॥।३॥। 


शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगाद्र यतः । 
योगं महोदयमृषिह्‌ दयग्रन्थिभेदकम्‌ ॥४॥ 


शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्यः अध्यगात्‌ यतः योगं महोदयं 
ऋषिः हृदय ग्रन्थि भेदकम्‌ ॥४॥ 


यतः शिष्यः जिससे शिष्य होकर | भेदकं नाशक 

कौसल्य कोशल देशवासी | महोदयं महान्‌ उन्ततिप्रद 
याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्क्य आध्यात्मं योगं अध्यात्म योग 
ऋषिः ऋषिने आध्यगात्‌ प्राप्त किया था ।।४।। 


हृदय ग्रन्थि हृदय-ग्रन्थि 
पुष्यो हिरण्यनाभस्य धुवसन्धिस्ततो$भवत्‌ । 
सुदर्शनो$्थाग्निवणः शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः ॥५॥ 
पुष्यः हिरण्यनाभस्य ध्रवसन्धिः ततः अभवत्‌ सुदर्शन: अथ अग्नि 
वर्णः शोघ्रः तस्य मरुः सृतः ॥५॥ 
हिरण्यनाभस्य हिरण्यनाभ (पुत्र) | सुदर्शनः अथ सुदर्शन फिर 


पुष्यः ततः पुष्य, उससे अग्निवणंः अग्नि वणे, (उसमे) 
ध्रबसन्धिः ध्रृवसन्धि शीघ्रः तस्य सृतः शीघ्र, उसका पुत्र 
अभवत्‌ उत्पन्न हुआ (उससे) मरुः मरु हुआ॥।५॥ 


योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः । 
कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः ॥६॥ 
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यः असाः आस्ते योगसिद्धः कलाप ग्रामं आश्रितः कलेः अन्ते सुर्य॑वंशं 
नष्टं भावयिता पुनः ॥६॥ 


यः योगसिद्धः जो योगसे सिद्ध कलेः अन्ते कलियुगके अन्तमें 


होकर नष्टं नष्ट हुए 
असाः कलाप इस कलाप सूर्यवंशं सूर्यवशको 
ग्राम ग्राममें पुनः भावयिता फिर चलानेवाला 
आश्रितः आस्ते रह रहा है, होगा ।।६।। 


तस्मात्‌ प्रसुश्रू तस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमषणः । 
महस्वांस्तत्सुतस्तस्मादर चिश्वसाहवोऽन्वजायत ॥।७॥ 


तस्मात्‌ प्रसुश्रुतः तस्य सन्धिः तस्य अपि अमर्षणः महस्वान्‌ तत्‌ सृतः 
तस्मात्‌ विश्वसाहवः अन्वजायत ॥७॥ 


तस्मात्‌ प्रसुश्र त: उससे प्रसुश्रत, | महस्वान्‌ महस्वान्‌, 


तस्य सन्धिः उसका सन्धि, तस्मात्‌ उससे 

तस्य अपि उसका भी विश्वसाहव: विश्वसाहव 
अमषंणः अमर्षण, अन्वजायत उत्पन्न हुआ ।॥।७॥। 
तत्‌ सुतः उसका पुत्र 


ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षको भविता पुनः । 
ततो ब्रृहब्दलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥८॥ 


ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षकः भविता पुनः ततः बृहब्दलः यः तु 
पित्रा ते समरे हतः ।।८॥ 


तत: प्रसेनजित्‌ उससे प्रसेनजित्‌ | यःतु जिसे तो 
तस्मात्‌ पुनः उससे फिर ते पित्रा तुम्हारे पिता (अभि- 
तक्षकः भविता तक्षक उत्पन्न होगा, मन्यु) ने 
ततः उससे समरे हतः युद्धमें मारा था ॥५।॥ 


बृहब्दलः बहदूबल हुआ, 
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एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीताः श्वृण्वनागतानु । 
ब्रृहब्दलस्य भविता पुत्रो नाम ब्रृहद्रणः ॥८॥ 


एते हि इक्ष्वाकुशूपाला अतीताः शुणु अनागताव्‌ वृहदूबलस्य भविता 
पुत्रः नाम बृहद्रणः ॥।४॥ 


इक्ष्वाकुभूपाला इक्ष्वाकुवंशी राजा | श्पृणु सुनो 
एते हि इतने ही बृहद्बलस्य वृहद्‌बलको 
अतीताः बीत चुके हैं बृहद्रणः नाम बृहद्रण नामक 


अनागतान्‌ आगे होने वालोंको | पुत्रः भविता पुत्र होगा ॥४॥। 
उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति । 
प्रतिव्योमस्ततो भानुदिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥ 
उरुक्रियः ततः तस्य वत्सवृद्धः भविष्यति प्रतिव्योमः ततः भानुः 


दिवाकः वाहिनीपतिः ॥१०॥ 
ततः उरुक्रियः उसका उरुक्रिय ततः प्रतिव्योमः उससे प्रतिव्योम 


तस्य उसका पुत्र वाहिनीपतिः (उससे) सेनापति 
वत्सवृद्धः वत्सवृद्ध दिवाकः दिवाक होगा ॥१०॥ 
भविष्यति होगा, 


सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान्‌ । 
प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः ॥११॥ 


सहदेवः ततः वीर: बृहदश्वः अथ भानुमान्‌ प्रतीकाश्वः भानुमतः 
सुप्रतोकः अथ तत्‌ सुतः ॥११॥ 


ततः वीरः उससे वीर भानुमान्‌ (उससे) भानुमान्‌ 
सहदेवः सहदेव भानुमतः भानुमानसे 

अथ फिर (उससे) अथ तत्‌ सृतः फिर उसका पुत्र 
बृहदश्वः वृहदश्व सुप्रतीकः सुप्रतीक होगा ॥११॥ 


भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्कर: । 
तस्यान्तरिक्षस्ततपुत्तः सुतपास्तदमित्रजित्‌ ॥१२॥ 
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भविता मरुदेवः अथ सुनक्षत्रः अथ पुष्करः तस्य अन्तरिक्षः तत्‌ पुत्र: 
सुतपाः तत्‌ अमित्रजित्‌ ॥१२॥ 


मरुदेवः भविता उससे मरुदेव होगा, | सुतपाः सुतपा, 

अथ सुनक्षत्रः फिर सुनक्षत, तत्‌ उससे 

अथ पुष्करः फिर पुष्कर, अमित्रजित्‌ अमित्रजित्‌ होगा 
तस्य अन्तरिक्षः उसका अन्तरिक्ष, ।।१२।। 
तत्‌ पुत्रः उसका पुत्र 


बृहद्राजस्तु तस्यापि बाहस्तस्मात्‌ कृतञ्चयः : 
रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः ॥१३॥ 


बृहद्राजः तु तस्य अपि बृहिः तस्मात्‌ कृतञजयः रणञ्जयः तस्य सृतः 
सञ्जयः भविता ततः ॥१३॥ 


बृहद्राजः तु उसका तो बृहद्राज, | तस्थ तः उसका पुत्र 


तस्य अपि उसका भी रणञ्जयः रणञ्जय, 
बाहः तस्मात्‌ बहि, उससे ततः सञ्जयः उससे सञ्जय 
कृतञ्जयः कृतञ्जय भविता होगा ॥॥१३॥ 


तस्माच्छाकयो$थ शृद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्मृतः । 

ततः प्रसेनजित्‌ तस्मांत्‌ क्षुद्रको भविता ततः ॥१४॥ 

तस्मात्‌ शाक्यः अथ शुद्धोदः लांगलः तत्‌ सृतः स्मृतः ततः प्रसेनजित्‌ 
तस्मात्‌ क्षुद्रकः भविता ततः ॥१४॥ 


तस्मात्‌ शाक्यः उससे शाक्य, ततः प्रसेनजित्‌ उससे प्रसेनजित्‌ 
अथ शुद्धो: फिर शृद्धोद, ततः तस्मात्‌ फिर उससे 

तत्‌ सृतः उसका पुत्र क्षुद्रकः भविता क्षुद्रक उत्पन्न होगा 
लांगलः स्मृतः लाङ्गल कहा गया है, ॥१४॥ 


रणको भविता तस्मात्‌ सुरथस्तनयस्ततः। 
सुमित्रों नाम निष्ठान्त एते बाहेब्दलान्वयाः ॥१५॥ 


रणकः भविता तस्मात्‌ सुरथः तनयः ततः सुमित्रः नाम निष्ठान्त 
एते बाहुंदूबल अन्वयाः ॥।१५॥ 
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तस्मातु रणकः उससे रणक सुतित्रः नाम सुमित्र नामक 
भविता होगा (उससे) निष्ठान्त अन्तिम राजा होगा । 
सुरथः ततः सुरथ, उसका एते बाहंद्ल इतने बाहंद्बलके 
तनयः पुत्र अन्वयाः वंशधर होंगे ॥१५॥ 


इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । 
यतस्तं प्राप्य राजानं स स्थां प्राप्स्यति वे कलो ॥१६॥ 
इक्ष्वाकूणां अयं वंशः सुमित्र अन्तः भविष्यति यतः तं प्राप्य राजानं 
संस्थां प्राप्स्यति वे कलो ॥१६॥ 


अथं इक्ष्वाकूणां यह इक्ष्वाकुका राजानं प्राष्य राजा होनेपर 
वंशः वंश वे कलो निश्चय कलियुगमें 
सुमित्र अन्तः सुमित्र पर्यन्त संस्थां समाप्त 
भविष्यति रहेगा प्राप्स्यति हो जायगा ॥१६।। 
यतः तं क्योंकि उसके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ।।१२॥ 


अथ त्रयोदशोष्ध्याय: 


श्रीशुक उवाच 


निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतत्बविजम्‌ । 
आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्र ण प्राग्वृतोऽस्मि भोः ॥१॥ 
निमिः इक्ष्वाकु तनयः वसिष्ठं अवृत ऋत्विजम्‌ आरभ्य सत्र सः अपि 


आह शक्रेण प्राक्‌ वृतः अस्मि भोः ॥१॥ 


इक्ष्वाकु तनयः इक्ष्वाकुके पुत्र सः अपि 

निमिः निमिने आह 

सत्रं आरभ्य यज्ञ प्रारम्भ करके | भोः प्राक्‌ 

वसिष्ठं उसके लिए बसिष्ठ- | शक्रेण 
जीको वृतः अस्मि 

ऋत्विजं ऋत्विज 

अवृत वरण किया, 


किन्तु उन्होंने भी 
कहा-- 

हि राजन्‌ ! पहिलेसे 
इन्द्र द्वारा मैं 

वरण किया गया 
हैँ ॥१॥ 


तं निवेत्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय । 
तुष्णीमासीद गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखस्‌ ॥२॥ 
तं निवेत्ये आगमिष्यामि तावत्‌ मां प्रतिपालय तुष्णीं आसीतु 


गृहपतिः सः अपि इन्द्रस्य अकरोत्‌ मखम्‌ ॥२॥ 


तं निर्वत्य॑ उसे पुरा करके तृष्णीं आसीत्‌ चुप रह गये, 


आगमिष्यामि आऊंगा सः अपि वे भी 

तावत्‌ मां तब तक मेरी इन्द्रस्य इन्द्रका 

प्रतिपालय प्रतीक्षा करो! मखं अकरोत्‌ यज्ञ करने लगे ॥२॥ 
गृहपतिः (यह सुनकर) यज- 


मान (निमि) 


२०२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 
निमिश्चलमि्द विद्वान्‌ सत्रमारभतात्मवान्‌ । 
त्रटत्विरभिरपरेस्तावन्तागमद्‌ यावता गुरु: ॥३॥ 


निमिः चलं इदं विद्वान्‌ सत्रं आरभत आत्मवान्‌ ऋत्विक्‌ भिः अपरे: 
तावत्‌ न आगमत्‌ यावता गुरुः ॥३॥ 


आत्मवान्‌ आत्मज्ञानी न आगमत्‌ नहीं आये थे 
निमिः निमिने अपरेः दूसरे 

इदं चलं इस जीवनको चञ्चल ऋत्विक्‌ भिः क्रात्विजो द्वारा 
विद्वान्‌ समझकर सत्रं आरभत यज्ञ भारम्भ कर 
यावता गुरुः जब तक गुरु वसिष्ठ | दिया ॥ ३॥ 


शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निवर्त्यं गुरुरागतः । 
अशपत्‌ पतताद्‌ देहो निमेः पण्डितमानिनः ॥४॥ 


शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य निवंत्ये गुरुः आगतः अशपत्‌ पततात्‌ देहः 
निमे: पण्डित मानिनः ॥४॥ 


निवंत्यं (इन्द्र यज्ञ) निबटाकर| अशपत्‌ शाप दिया 
आगतः गुरुः आये गुरु (वसिष्ठ) ने| पण्डित 'अपनेको पण्डित 
शिष्य शिष्यका मानिनः माननेवाले 
व्यतिक्रमं आज्ञोल्लंघन निमेः देहः निमिका शरीर 
वोक्ष्य देखकर अपतात्‌ गिर जाय” ॥।४।। 


निमिः प्रतिददौ शापं गुरवेश्धमंवतिने । 

तबापि पतताद्‌ देहो लोभाद्‌ धर्ममजानतः ॥५॥ 

निमिः प्रति ददौ शापं गुरवे अधर्मं वतिने तव अपि पततात्‌ देहः 
लोभात्‌ धर्मं अजानतः ॥५॥ 
अधर्मं वतिने अधमं करनेवाले | धमं धर्म 
गुरवे निमिः गुरुको निमिने भी | अजानतः न समझनेवाले 
प्रति शापं ददौ बदलेमें शाप दिया | तव अपि देहः तुम्हारा भी शरीर 
लोभात्‌ 'लोभके कारण । पततात्‌ गिर जाय' ।।५॥। 


नवमस्कन्धे त्रयो दशोऽध्यायः [ २०३ 


इत्युत्ससजे स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः । 
मित्रावरुणयोजेज्ञ उर्वश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 


इति उत्ससजं स्वं देहं निमिः अध्यात्म कोविदः मित्रावरुणयोः जज्ञ 
उवेश्याँ प्रपितामहः ॥६॥ 


इति इस प्रकार (शाप | प्रपितामहः हमारे वृद्ध प्रपितामह 
मिलनेपर) (वसिष्ठ) जी भी 
अध्यात्म आत्मविद्यामें उवेश्यां (देह त्यागकर) 
कोबिद: निपुण उवँशीसे 
निमिः स्वं देहं निमिने अपने शरीर-| मित्रावरुणयोः मित्रावरण द्वारा 
को जज्ञ उत्पन्न हुए ॥६॥ 
उत्ससर्ज त्याग दिया तथा 


गन्धवस्तुषु ततुदेहं निधाय मुनिसत्तमाः। 
समाप्ते सत्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्‌ ॥७॥ 


गन्धवस्तुषु तत, देहं निधाय मुनि सत्तमाः समाप्ते सत्रयागे अथ 
देवान्‌ ऊचुः समागतान्‌ ॥७॥ 


तत्‌ (राजा निमिके) उस अथ सत्रयागे जब सत्रयाग 

देहं शरीरको । समाप्ते समाप्त हुआ तब 
गन्धवस्तुषु सुगन्धित वस्तुमें | समागतान्‌ वहां आये हुए 
निधाय सुरक्षित रखकर देवान्‌ ऊचुः देवताओंसे कहा ॥७॥। 


मुनि सत्तमाः श्र ष्ठ मुनियोंने 
राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि । 
तथेत्युक्ते निमिः प्राह॒ मा भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥८॥ 


राज्ञः जीवतु देहः अयं प्रसन्ताः प्रभवः यदि तथा इति उक्त निमिः 
प्राह मा भूत्‌ मे देह बन्धनम्‌ ॥८॥ 
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यदि प्रभवः “यदि आप समर्थ । उक्त (देवताओंके) कहने- 
लोग पर 

प्रसन्नाः प्रसन्न हैं तो निमिः प्राह निमिने कहा-- 

राज्ञः अयं देहः राजाका यह शरीर | मे देह “मुझे शरीरका 

जोवतु जीवित हो जाय।' | बन्धनं बन्धन 

तथा इति “ऐसा हो इस प्रकार| मा भूत्‌ न प्राप्त हो ॥५॥। 


यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः । 
भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः ॥४८॥ 


यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोग भय कातरा: भजन्ति चरणाम्भोजं 
सुनयः हरिमेधसः ॥5॥ 


हरिमेधसः श्रीहरिमें लगी बुद्धि- | यस्य योगं जिसका संयोग 


वाले वाञ्छन्ति नहीं चाहते 
मुनयः मुनिगण | चरणाम्भोजं (श्रीहरिके) चरण- 
वियोग जिसके वियोगके | कमलोंका 
भय भयसे । भजन्ति भजन करते हैं ॥६॥। 
कातराः व्याकुल होकर | 


देहं नावरुरुत्सेहहं दुःखशोकभयावहम्‌ । 
सर्वत्रास्य यतो मृत्युमत्स्यानामुदके यथा ॥१०॥ 


देहं न अवरुरुत्से अहं दुःख शोक भय आवहं सर्वत्र अस्य यतः मृत्युः 
मत्स्यानां उदके यथा ॥१०॥ 


दुःख शोक दुःख, शोक यथा उदके जेसे पानीमें 

भय आवहं भय ढोनेवाले मत्स्यानां मछलियोंकी (है) 
देहं शरीरमें अस्य सर्वत्र इस (शरीर) की 

न नहीं सर्वत्र 

अवररुत्से आरूढ होना चाहता | मृत्युः मृत्यु ही है' ॥॥१०॥ 


यतः क्योंकि 


नवमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २०५ 
देवा ऊचुः 


विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । 
उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षतोऽध्यात्मसंस्थितः ॥११॥ 


विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणां उन्मेषण निमेषाभ्यां लक्षितः 
अध्यात्म संस्थितिः ॥११॥ 


कामं (आप) इच्छानुसार | उन्मेषण पलकोंके 

शरीरिणां देहधारियोंके निमेषाभ्यां उठने गिरनेसे 
लोचनेषु नेत्रोंमें अध्यात्म शरीरमें आपकी 
विदेह बिना शरोरके संस्थितिः उपस्थिति 

उष्यतां निवास करें। लक्षितः जानी जायगी ॥११॥ 


श्रीशुक उवाच" 


अराजकभयं नृणां मन्यमाना महषयः । 
देह ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत ॥१२॥ 


अराजक भयं नृणां मन्यमाना महषयः देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमारः 
सम्‌ अजायत ॥ १२॥ 


महर्षयः महषियोंने निमेः देहं निमिके शरीरका 
नुणां मनुष्यों में ममन्थुः स्म मन्थन किया 
अराजक अराजकताका कुमारः उससे एक कुमार 
भयं मन्यमाना भय मानकर सम्‌ अजायत उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 


जन्मना जनकः सोऽभूद्‌ वेदेहस्तु विदेहजः । 
मिथिलो मथनाङ्ातो मिथिला येन निमिता ॥१३॥ 


जन्मना जनकः सः अभूत्‌ वेदेहः तु विदेहजः मिथिलः मथनात्‌ जातः 
मिथिला येन निमिता ॥१३॥ 


*यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


२०६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
जन्मना जन्म लेनेके कारण | मथनात्‌ मन्थनसे 
जनकः जनक जातः उत्पन्न होनेसे 
विदेहजः (माताके) शरीरसे | सः मिथिलः वह मिथिल 
न उत्पन्न होनेके | अभूत्‌ हुआ, 

तु कारणसे थेन मिथिला जिसने मिथिलापुरी 
वेदेहः वेदेह और निर्मिता निर्माण की ॥१३॥ 

तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रोऽभूञ्नन्दिवर्धनः । 

ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 


तस्मात्‌ उदावसुः तस्य पुत्रः अभूत्‌ नन्दिवर्धनः ततः सुकेतः तस्य 


अपि देवरातः महीपते ॥१४॥ 


महीपते राजन्‌ ! अभूत्‌ 
तस्मात्‌ उससे ततः सुकेत 
उदावसुः उदावसु, तस्य अपि 
तस्य पुत्रः उसका पुत्र देवरातः 
नन्दिवर्धनः नन्दिवर्धन 


हुआ, 
उससे सुकेत 

उसका भी 

देवरात हुआ ॥१४॥ 


तस्माद्‌ ब्रृहद्रथस्तस्य महावोयंः सुधृत्पिता । 


सुधृतेधृं ऽटकेतुर्वें हर्यश्वोऽथ 


मरुस्ततः ॥१५॥ 


तस्मात्‌ बृहद्रथः तस्य महावीयंः सुधृत्‌ पिता सुधृतेः धृष्टकेतुः वे 


हर्यश्वः अथ मरुः ततः ।।१५॥ 


तस्मात्‌ ब्रृहद्रथः उससे बृहद्रथ धृष्टकेतुः धृष्टकेतु 
तस्य सुधृत्‌ उससेसुधृतिका . अथ हर्यश्वः फिर हर्यश्व 
पिता पिता | ततः मरुः उससे मरु हुआ 
महावीर्यः महावीयं, | ॥१५॥ 
सुधुतेः वे सुधृतिसे तो | 

मरोः प्रतीपकस्तस्माज्जातः कृतिरथो यतः । 


देवमीढस्तस्य सुतो विश्रतोऽथ महाधृतिः ॥१६॥ 
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मरो. प्रतीपक: तस्मात्‌ जातः कृतिरथः यतः देवमीढः तस्य सुतः 
विश्रुतः अथ महाधृतिः ॥१६॥ 


मरोः प्रतीपकः मरुमे प्रतीपक, | तस्य सुतः उसका पुत्र 
तस्मात्‌ कृतिरथः उससे कृति रथ बिश्रुतः विश्रृत 

जातः उत्पन्न हुआ अथ फिर उससे 

अतः यतः फिर जिससे महाधतिः महाधृति हुआ 
देवमीढः देवमीढ ॥१६॥। 


कृतिरातस्ततस्तस्मान्महा रोमाथ तत्सुतः । 
स्वणेरोमा सुतस्तस्य ह्रस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ 


कृतिरातः ततः तस्मात्‌ महारोमा अथ तत्‌ सुतः स्वणरोमा सुतः 
तस्य ह्वस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ 


तत्‌ कृतिरातः उससे कृतिरात '! स्वर्ण रोमा स्वर्णरोमा 
तस्मात्‌ उससे तस्य सुत उसका पुत्र 
महारोमा महारोमा | हस्वरोमा ह्वस्वरोमा 
अथ तत्‌ सुतः फिर उसका पुत्र॒ | व्यजायत उत्पन्न हुआ ॥।१७।। 


ततः सीरध्वजो जज्ञ यज्ञार्थं कषंतो महीम्‌ । 
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्‌ सोरध्वजः स्मृतः ॥१८॥ 


ततः सीरध्वजः जज्ञे यज्ञ अर्थ कर्षतः महीं सीता सीराग्रतः जाता 
तस्मात्‌ सीरध्वजः स्मृतः ॥१८॥ 


ततः उससे । सीराग्रतः सीर (हल) के नोकसे 
सोरध्वजः सीरध्वज उत्पन्न | सौता जाता सीताजी उत्पन्न हुई 
जज्ञे हुए तस्मात्‌ इसलिए वे 

यश अर्थ यज्ञके लिए सोरध्वजः सीरध्वज 


महीं कषंतः पृथ्वी जोतते समय । स्मृतः कहलाये ॥।१५।। 


२०८ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 
कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धमंध्वजो नृपः। 
ध्मंध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ ॥१६॥ 


कुशध्वजः तस्य पुत्रः ततः धर्मध्वजः नृपः धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ 
कृतध्वज मितध्वजौ ॥१६॥ 


तस्य पुत्रः उनके पुत्र हो पुत्री दो पुत्र हुए 
कुशध्वजः कुश ध्वज कृतध्वज कृतध्वज 

ततः नृपः उनसे राजा मितध्वजौ आर मितध्वज 
धर्मध्वजः धर्मध्वज हुए, ॥१६॥। 
धमंध्वजस्य धर्मंध्वजके 


कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ । 
कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्यावशारदः ॥२०॥ 


कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यः तु मितध्वजात्‌ कृतध्वज सुतः 
राजन्‌ आत्मविद्या विशारदः ॥२०॥ 


कृतध्वजात्‌ कृतध्वजसे कुतध्वज कृतध्वजका पुत्र 
केशिध्वजः केशिध्वज और सुतः (केशिध्वज) 
मितध्वजः मितध्वजसे आत्मविद्या अध्यात्मविद्यामें 


खाण्डिक्यः तु खाण्डिक्य हुआ विशारदः निपुण था ॥२०॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! 
खाण्डिक्यः कमंतत्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्‌ द्र तः । 
भानुमांस्तस्य पुत्रोऽभूच्छतद्यम्नस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 
खाण्डिक्यः कमं तत्त्वज्ञः भोतः केशिध्वजात्‌ द्र त: भानुमान्‌ तस्य 
पुत्रः अभूत्‌ शतद्युम्नः तु तत्‌ सृतः ॥२१॥ 


खाण्डिक्यः खाण्डिक्य तत्त्वज्ञ: तत्वज्ञ था, 
कर्म कमे-मार्गका केशिध्वजात्‌ केशिध्वजसे 


नवमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २०६ 


भोतः द्रुतः डरकर भाग गया, | अभूत्‌ हुआ, 

तस्य उस (केशिध्वज) का | तु तत्‌ सृतः फिर उसका पुत्र 
पुत्र: पुत्र शतद्यम्नः शतद्युम्न हुआ 
भानुमान्‌ भानुमान ॥२१॥ 


शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्‌ सनद्दाजस्ततोऽभवत्‌ । 
ऊध्वंकेतुः सनद्वाजादजोऽथ पुरुजित्सुतः ॥२२॥ 


शुचिः तत्‌ तनयः तस्मात्‌ सनद्वाजः ततः अभवत्‌ ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजात्‌ 
अजः अथ पुरुजित्‌ सृतः ॥२२॥ 


तस्मात तनयः उससे पुत्र । ऊध्वेकेतुः उध्वेकेतु 

शुचिः ततः शुचि, उससे अथ अजः फिर अज, 

सनद्वाज: सनद्वाज तत्‌ सुतः उसका पुत्र 

अभवत्‌ उत्पन्न हुआ पुरुजित पुरुजित हुआ ॥२२।। 


सनद्वाजत्‌ सनद्वाजसे 


अरिष्टनेमिस्तस्थापि श्र्‌ तायुस्तत्सुपाश्वेकः । 
ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिमिथिलाधिपः ॥२३॥ 


अरिष्टनेमिः तस्य अपि श्रुतायुः तत्‌ सुपाश्वेक: ततः चित्ररथः यस्य 
क्षेमधिः मिथिशाधिप: ॥२३॥ 


तस्य अपि उसका भी ततः चित्ररथः उससे चित्ररथ 
अरिष्टनेमिः अरिष्टनेमि यस्य जिसके 

श्रतायुः (उसके) श्रतायु | मिथिलाधिपः मिथिलाका राजा 
तत्‌ सुपार्श्वकः उससे सुपाश्वंक क्षेमधिः क्षेमधी हुआ ॥२३॥। 


तस्मात्‌ समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । 
आसीदूपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽग्निसंभवः ॥२४॥ 


तस्मात्‌ समरथः तस्य सुतः सत्यरथ: ततः आसोत्‌ उपगुरुः तस्मात्‌ 
उपगुप्तः अग्नि सम्भवः ॥२४॥ 


२१० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्मात्‌ उससे उपगुरुः आसोत्‌ उपगुरु हुआ 

समरथः समरथ, तस्मात्‌ उससे 

तस्य सुतः उसका पुत्र अग्नि सम्भवः अग्निके अंशसे उत्पन्न 
सत्यरथः सत्यरथ, उपगुप्तः उपगुप्त हुआ।।२४॥ 
ततः उससे 


वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्‌ सुभाषणः । 

श्र तस्ततों जयस्तस्मांद विजयोऽस्माहतः सुतः ॥२५॥ 

वस्वनन्तः अथ तत्‌ पुत्रः युयुधः यत्‌ सुभाषणः श्व त: ततः जयः 
तस्मात्‌ विजय: अस्मात्‌ ऋतः सुतः ॥२५॥ 


अथ फिर | तत: श्रूतः उससे श्रत 
वस्वनन्तः वस्वनन्त जयः (उससे) जय, 
तत्‌ पुत्रः उसका पुत्र तस्मात्‌ विजयः उससे विजय, 
युयुधः युयुध, अस्मात सुतः इसका पुत्र 

यत्‌ सुभाषणः जिससे सुभाषण, | ऋतः ऋत हुआ ॥२५॥ 


शुनकस्तत्सुतो जज्ञ वीतहव्यो धृतिस्ततः । 
बहुलाश्वो धतेस्तस्थ कृतिरस्य महावशी ॥२६॥ 


शुनकः तत्‌ सृतः जज्ञे वीतहव्यः धृतिः ततः बहुलाश्वः धृतेः तस्य 
कृतिः अस्य महावशी ॥२६॥ 


तत सुतः उसका पुत्र धृतेः बहुलाश्वः धृतिके बहुलाश्व 
शुनकः जज्ञ शुनक उत्पन्न हुआ, | तस्य कृतिः उसके कृति 
वीतहव्यः (उससे) वीतहव्य | अस्य इसके 

ततः धृतिः उससेधृति महावशी महावशी हुआ ॥।२६॥ 


एते वे मंथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः। 
योगेश्वरप्रसादेन इन्द्रमुक्ता गृहेष्वपि ॥२७॥ 


एते वे मंथिला राजन्‌ आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन 
इन्हें: मुक्ता गृहेषु लपि ॥२७॥ 


नवमस्कन्धे त्रयो दशोऽध्यायः [ २११ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | योगेश्वर योगेश्व रोंकी 

एते मेथिला ये मिथिला नरेश | प्रसादेन कृपासे 

चे निश्चय गृहेषु अपि घरमें रहते हुए भी 
आत्मविद्या अध्यात्मविद्यामें इन्दे मुक्ता इन्दोंसे मुक्त थे 
विशारदाः निपुण थे, ॥२७॥। 


इति श्रीमद्भागवतै महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥।१३।। 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच- 
अथातः श्र यतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः । 
यस्मिन्न लादयो भूपाः कोत्यंन्ते पुण्यकौतेयः ।॥।१॥ 


अथ अतः श्र यतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्‌ ऐल आदयः 
भूपाः कोतर्यन्ते पुण्यकीतेयः ॥१॥ 


राजन्‌ अथ राजन्‌! अब पुण्यकोत यः पवित्रकीति 
अतः सोमस्य इसलिए चन्द्रमाका | ऐल आदयः पुरुखा आदि 
पावनः वंशः पवित्र वंश भूपा: राजाओंका 

श्र यतां सुनो कोत्यंन्ते वर्णन किया गया 
यस्मिन जिसमें है ॥॥१।। 


सहस्रशरसः पुसो नाभिह्वदसरोरुहात्‌ । 
जातस्यासोत्‌ सुतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणे: ॥।२॥ 
सहस्रशिरसः पु सः नाभिह्वद सरोरुहात्‌ जातस्य आसीत्‌ सुतः धातुः 
अत्रि: पितृसमः गुणे: ॥२॥। 
सहस्रशिरसः सहस्र सिरवाले जातस्य धातुः उत्पन्न ब्रहमाजी के 


पुसः परम पुरुषको गुणे: पितृसमः गुणोंसे पिताके समान 
नाभिह्वद नाभि-कुण्ड सुतः अत्रिः पुत्र अति 
सरोर्हात्‌ कमलसे आसीत. हुए ॥२॥ 


तस्य हग्भ्योऽभवत्‌ पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल । 
विप्रौषध्युडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥३॥ 


तस्य हृक्‌भ्यः अभवत्‌ पुत्रः सोमः अमृतमयः किल विप्र औषधि 
उडगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे चतुर्दशो$ध्याय: [ २१३ 


तस्य दुक्‌भ्यः उनके नेतोंसे ब्रह्मणा ब्रटमाजी द्वारा 
किल अहो, कल्पित: बनाया गया 
अमृतमयः अमृतमय पतिः सोमः स्वामी चन्द्रमा 
विप्र ब्राह्मणों, पुत्र: पुत्र रूपसे 

औषधि औषधियों एवं अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥।३॥ 


उडुगणानां तारागणोंका 
सोऽयजद्‌ राजसुयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ । 
पत्नी ब्रृहस्पतेदर्पात्‌ तारां नामाहरद्‌ बलात्‌ ॥४॥ 


सः अयजत्‌ राजसुयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नों ब्रृहस्पतेः दर्पात्‌ 
तारां नाम अहरत्‌ बलात्‌ ॥४॥ 


सः भुवनत्रयं उसने तीनों लोकों- | दर्पात, फिर घमण्डवश 

को तारांनाम तारा नामक 
विजित्य जीतकर बृहस्पतेः पत्नीं वृहस्पतिकी पत्नीका 
राजसूयेन राजसूय-यज्ञ द्वारा | बलात, बलपूर्वक 
अयजत, यजन किया, अहरत हरण कर लिया ॥।४।। 


यदा स देवगुरुणा याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌ । 
नात्यजत्‌ तत्कृते जज्ञ सुरदानवविग्रहः ॥५॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितः अभीक्ष्णशः मदात्‌ न अत्यजत्‌ तत्‌ कृते 
जज्ञे सुर दानव विग्रहः ॥५॥ 


देवगुरुणा देवगुरु बृहस्पति अत्यजत, (ताराको) छोड़ा तब 

द्वारा तत, कृते उस (तारा) के लिए 
अभीक्ष्णशः बार-बार सुर-दानव देव-दानवोंका 
याचितः मांगनेपर भी विग्रहः जज्ञ युद्ध आरम्भ हो गया 
स यदा उस (चन्द्र) ने जब ।॥॥५।। 
मदात्‌ न गर्ववश नहीं 


शुक्रो बृहस्वतेद षादग्रहीत्‌ सासुरोडुपम्‌ । 
हरो गुरुसुतं स्नेहात्‌ सर्वभूतगणावृतः ॥६॥ 


२१४ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


शुक्र: बृहस्पतेः द्वेषात्‌ अग्रहीत्‌ स असुरः उडुपं हरः गरुसुतं स्नेहात्‌ 
सवंभूतगण आवृतः ॥६॥ 


बृहस्पतेः बृहस्पतिसे ह्रः शंक रजीने 
द्वेषात, द्वेष होनेके कारण | स्नेहात, स्नेहवश 
स असुरः असुरोंके साथ सवंभूतगणं सब भूतगणोंसे 
शुक्र: उडुपं शुक्राचार्यने चन्द्रमा- | आवृत: घिरे हुए 
का गुरुसुत गुरुपुव* का (पक्ष 
अग्रहीत्‌ पक्ष ग्रहण किया, लिया) ॥६॥ 
सरवंदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात्‌ । 
सुरासुरविनाशोऽभूत्‌ समरस्तांरकामयः ॥७॥ 


सवंदेवगण उपेतः महेन्द्रः गुरु अनु अगात, सुर असुर विनाशः अभूतु 
समरः तारकामयः ॥७॥ 


सर्वदेवगण सभी देवगणोंके समरः युद्धमें 
उपेतः महेन्द्रः साथ इन्द्र सुर असुर देव-असुरोंका 
गुरु अनु गुरुके पीछे विनाशः (बहुत) बिनाश 
अगात गये, अभूतः हुआ ॥७॥। 
तारकामयः इस ताराके लिए 

होनेवाले 


निवेदितोऽथाङ्किरसा सोमं निर्भत्स्यं विश्वकृत्‌ । 
तारां स्वभर्त्रं प्रायच्छदन्तर्वत्नीमवेत्‌ पतिः ॥८॥ 


निवेदितः अथ आंगिरसा सोमं निभंत्स्यं विश्वकृत्‌ तारां स्वभत्र 
प्रायच्छत अन्तवंत्नीं अवेत पतिः ॥८॥ 


* शंकरजीने महषि अ गिरासे विद्या पढ़ी है, अतः अ गिराके पुत 
बृहस्पतिजी उनके गुरुभाई हैं । 


नवमस्कन्धे चतुदेशोऽध्यायः 


अथ आंगिरसा फिर अंगिराजीके 


निवेदितः 
विश्वकृत 


सोमं 
निभंत्स्य 
तारां 


निवेदन करनेपर 
विश्वपुष्टा ब्रहमा- 
जीने 

चन्द्रमाको 
झिइकर 

तारा 


स्वभत्रे 


प्रायच्छत्‌ 
पत्नीं 
अस्तवेत्नि 
पति: 
अवेत्‌ 


[ २१५ 


अपने पति 
(वृहस्पति) को 
दिलवा दी, 
पत्नीको 

गर्भवती 

पति (वृहस्पति) ने 
जाना ॥।८॥। 


त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञ मत्क्षेत्रादाहितं परेः । 
नाहं त्वां भस्मसात्‌ कुर्या स्त्रियं सान्तानिकः सति ॥४॥ 


त्यज त्यज आशु दुष्प्रज्ञ मत्‌ क्षेत्रं आहितं परेः न अहं त्वां भस्मसात्‌ 
कुर्या स्त्रियं सान्तानिकः सति ॥5॥ 


दुप्प्रज्ञ 
मत्‌ क्षेत्र 
परे: 
आहितं 


(बोले) दुबु द्धिवाली !| सान्तानिकः 
स्त्रियं सति 


मेरे क्षेत्रमें 
दूसरे द्वारा 


स्थापित (इस गर्भको)| भस्मसात्‌ न 


त्यज आशु त्यज त्याग, शीघ्र त्याग 
तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ । 
स्पृहामाङ्गिरसश्चक्न कुमारे सोम एव च ॥१०॥ 


तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभ स्पृहां आङ्विरसः चक्र 
कुमारे सोम एव च ॥।१०॥ 


व्रीडिता 
तारा 
कनकप्रभ 
कुमारं 
तत्याज 


लज्जित होकर 
ताराने 


स्वर्ण-सी कान्तिवाला| च सोम एव 
स्पृहां चक्र 


कुमार 
त्यागा (उत्पन्न किया) 


अहं त्वां 


कुर्या 


कुमारे 
आंगिरसः 


सन्तान देनेवाली 
स्त्री होनेके कारण 
मैं तुझे 

भस्म नहीं 
करू गा ।।&॥ 


उस कुमारके लिए 

बृहस्पतिने 

तथा चन्द्रमाने भी 

लेनेकी इच्छा की 
।।१०॥ 


ममायं न तवेत्युच्चेस्तस्मिन्‌ विवदमानयोः । 
पप्रच्छुऋ षयो देवा नेवोचे व्रीडिता तु सा ॥११॥ 


२१६ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


मम अयं न तव इति उच्चे: तस्मिन्‌ विवदमानयोः पप्रच्छुः ऋषयः 
देवा न एव ऊचे व्रीडिता तु सा ॥११॥ 


अयं मम यह मेरा (पुत्र) है | विवदमानयोः (दोनोंके) विवाद 


तव न तुम्हारा नहीं' करते समय 

इति उच्चः इस प्रकार जोर- | ऋषयः ऋषियों और 
जोरसे देवा देवताओंने 

तस्मिन्‌ उस (बालक) के | पप्रच्छुः (तारासे) पूछा 
सम्बन्धमें तु सा व्रोडिता किन्तु वह लज्जावश 


न एव अचे नहीं हो बोली ॥११। 


कुमारो मातरं प्राह कुपितोऽलोकलज्जया । 

किंन वोचस्यसद्रवृत्त आत्मावद्य बदाश मे ॥१२॥ 

कुमारः मातरं प्राह कुपितः अलोकलज्जया किन वोचसि दुव त्त 
आत्म अवद्य' वद आशु मे ॥१२॥ 


कुमारः (तब वह) कुमार | वोचसि बोलती 
अलीकलज्जया व्यर्थ लज्जासे किन क्यों नहीं, 

कुपितः क्र द्ध होकर आत्म अवद्य अपना पाप 

मातरं प्राह मातासे बोला आशु मे वद शीघ मुझे बता' 
दुव त्त 'दुराचारिणी, ! ॥१२॥ 


ब्रह्मा तां रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌ । 

सोमस्पेत्याह शनकः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥१३॥ 

ब्रह्मा तां रह आहूय सम प्राक्षोत्‌ च सान्त्वथत्‌ सोमस्य इति आह 
शनकेः सोम: त' तावत्‌ अग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मा तां ब्रह्माजोने उसे शनक: सोमस्य धीरेसे 'चन्द्रमाका’ 
रह आहूय एकान्तमें बुलांकर | इति आह यह कहा 
सान्त्वयन्‌ सान्त्वना देते हुए | तावत, सोमः इसलिए चन्द्रमाने 
सम प्राक्षोत्‌ समझाकर पूछा त' अग्रहीत्‌ उस (बालक) को ले 
च और लिया ॥१३॥ 


नवमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः 


तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यभिधां 


[ २१७ 


नृप ! 


बुद्धया गम्भीरया येन पुत्रणापोडुराण्‌ मुदस्‌ ॥१४॥ 
तस्य आत्मयोनिः अकृत बुध इति अभिधां नृप बुद्धचा गम्भीरया येन 


पुत्रेण आप उडुराड मुदम्‌ ॥१४॥ 


नृप राजन्‌ ! | गम्भीरया 
आत्मयोनिः ब्रह्माजीने । बुद्धया 
तस्य अभिधां उस (बालक) का | येन पुत्रेण 
नाम | उडुराड्‌ 
बुध इति अकृत बुध ऐसा रखा, मुदं आप 


गम्भीर 

बुद्धि 

जिस पुत्रसे 

चन्द्रमाने 

आनन्द पाया ॥१४।' 


ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहतः। 


तस्य 


रूपगुणो दार्यशोलद्रविणविक्सान्‌ ॥ १५॥ 


ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहृतः तस्य रूप गुण उदारं शील 


द्रविण विक्रमन्‌ ॥१५॥ 


य उदाहृतः जिसका वर्णन हो | तस्य रूप 

चुका है, गुण उदायं 
इलायां उस इलासे शील द्रविण 
ततः इस (बुध) को विक्रमान्‌ 
पुरूरवा जज्ञ पुरूरवा उत्पन्न हुए, 


उनके सौन्दर्य, 

गुण, उदारता, 
शील, धन तथा 
पराक्रमो को ।। १५॥ 


श्र त्वोवंशीन्द्रभवने गीयमानान्‌ सुरषिणा। 

तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरादिता ॥१६॥ 

भूत्वा उवंशी इन्द्रभवने गोयमानान्‌ सुरषिणा तत्‌ अन्तिकं उपेयाय 
देवी स्मरशर अदिता ॥१६॥ 


सुरषिणा देवर्षि नारद द्वारा | स्मरशर कामदेवके वाणसे 
इन्द्रभवने इन्द्रके भवनमें अदिता पीड़ित होकर 
गीयमानान्‌ गाया जाता तत्‌ उस (पुरूरवा) के 
उर्वशी उर्वशी अन्तिक समीप 

श्रूत्वा देवी देवीने सुनकर | उपेयाय उपस्थित हुई ॥१६।। 


२१८ ] श्रीमद्भागवते महापुरागे 


मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌ । 
निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणम्‌ । 
धति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥१७॥ 


मित्रावरुणयोः शापात्‌ आपन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषश्च ष्ठं 
कन्दर्षं इव रूपिणम्‌ धृति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तत्‌ अन्तिके ॥१७॥ 


मित्रावरुणयोः मित्रावरुणके पुरुषश्चष्ठं पुरुषोंमें श्र ष्ठ 
शापात्‌ शापसे निशम्य सुनकर 

नरलोकतां मनुष्य-लोकमें धृति विष्टभ्य धर्यं धारण करके 
आपन्ना आपहुँचो ललना वह्‌ सुन्दरी 

रूपिणं रूपधारी तत्‌ अन्तिके उसके समोप 

कन्दर्प इब कामदेवके समान | उपतस्थे उपस्थित हुई ॥१७॥ 


स तां विलोक्य नृपतिहेर्षणोत्फुल्ललोचनः । 
उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीं हूष्टतनूरुहः ॥१८॥ 


स तां विलोक्य नृपतिः हर्षण उत्फुल्ल लोचन: उवाच श्लक्ष्णया वाचा 
देवीं हृष्ट तनूरुहः ॥१८॥ 


स नृपतिः वह्‌ राजा उत्फुल्ल लोचन: खिले नेत्र 

तां देवीं उस देवीको हृष्ट तनूरुहः पुलकित शरीर 
विलोक्य देखकर श्लक्ष्णया वाचा मधुर वाणीसे 
हषेण हषेसे उवाच बोला ॥१८५॥। 
पुरूरवोवाच* 


स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ । 
संरमस्व मया साकं रतिनो' शाश्वतीः समाः ॥१८॥ 


स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम कि संरमस्व मया साक रतिः 
नो शाश्‍वती: समाः ॥१४॥ 


* अन्य प्रतियोंमें यहां 'राजोवाच' हे । 


नवमस्कन्ध चतुर्दशोऽध्यायः [ २१६ 


वरारोहे वरारोहे ! संरमस्व भली प्रकार रमण 
ते स्वागतं तुम्हारा स्वागत है ! करो, 

आस्यतां आओ, नो रतिः हम दोनोंका विहार 
कि (तुम्हारी) क्या शाश्‍वती: समाः अनन्त काल तक 
करवाम (सेवा) करू रहे ॥१&६।॥। 


मया साकं मेरे साथ 


उर्वश्युवाच 
कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो हृष्टिश्च सुन्दर । 
यदंगान्तरमासायय च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 


कस्याः त्वयि न सज्जेत मनः हृष्टिः च सुन्दर यत्‌ अंग अन्तरं 
आसाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 


सुन्दर सुन्दर ! आसा पहुँचकर 

त्वयि कस्याः तुममें किसकी ह रिरंसया निश्चय ही 

मनः च हृष्टिः मन और हृष्टि रमणेच्छासे 

सज्जेत न आसक्त नहीं होगी, | च्यवते (स्त्री) स्खलित होने 
यत्‌ जिनकी लगती है ।।२०॥। 


अगअन्तरं भुजाके मध्य 
एतावुरणकौ राजन्‌ न्यासौ रक्षस्व मानद। 
संरंस्ये भवता साकं श्लाध्यः स्त्रीणांवरः स्मृतः॥२१॥ 


एताः उरणको राजन्‌ न्यासो रक्षस्व मानद संर स्ये भवता साकं 
श्लाघ्यः स्त्रीणां वरः स्मृतः ॥२१॥ 


स्त्रीणां स्त्रियोंके लिए न्यासौ (मेरी) धरोहर हैं, 
श्लाघ्यः प्रशंसनीय (पुरुष) | रक्षस्व इनकी रक्षा करो, 
वरः स्मृतः वर कहा गया है, | भवतासाकं आपके साथ 

मानद अतः मानद ! संर स्ये रमण करू गी ॥२१॥ 


एताः उरणको ये भेड़के दो बच्चे 


२२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
घृतं मे वीर भक्ष्यं स्यान्नेक्षे त्वान्यत्र मेथुनात्‌ । 
विवाससं तत तथेति प्रतिपेदे महामना: ॥२२॥ 


घृतं मे वीर भक्ष्यं स्यात्‌ न ईक्षे त्वा अन्यत्र मेथुनात्‌ विवाससं तत 
तथा इति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२॥* 


वीर मे भक्ष्यं वीर ! मेरा आहार | तत तथा इसको 'बहुत अच्छा' 
घतं स्यात्‌ केवलघी होगा, इति इस प्रकार 

मेथुनात्‌ मेथुनके ' महामनाः उदारता पूर्वक 
अन्यत्रत्वा भतिरिक्ततुमको ; (पुरूरवाने) 
विवाससंन वस्त्रहीननहीं | प्रतिपेदे स्वीकार कर लिया 
ईक्षे देख सकू'गी” | ॥२२॥ 


अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनम्‌ । 
को न सेवेत मनुजो देवों त्वां स्वयमागतास्‌ ॥२३॥ 


अहो रूपं अहो भावः नरलोक विमोहनं कः न सेवेत मनुज्ञः देवीं 
त्वां स्वयं आगताम्‌ ॥२३॥ 


अहो (बोला) 'अहो केसा | आगतां आयी 

रूप रूप है, देवीं कः देवीका कौन 
नरलोक मनुष्य-लोकको मनुजः मनुष्य 

विमोहनं सम्मोहित करनेवाला | सेवेत न सेवन नहीं करेगा' 
अहो भावः केसी चेष्टा है, | ॥२३॥। 
ताँ स्वयं तुम स्वयं | 


तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथाहुँतः। 
रेमे सुरविहारेषु कामं चेत्ररथादिषु ॥२४॥ 
* इस श्लोकमें दूसरे चरणके “विवाससं के बाद 'श्रीशुक उवाच' 


प्रारम्भ हो जाता है; किन्तु चरणके मध्यमें होनेसे पृथक नहीं दिया जा 
सकता । 


नवमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: [ २२१ 


तया स पुरुषश्रेष्ठः रमयन्त्या यथा आहेतः रेमे सुर विहारेषु कामं 
चेत्ररथ आदिषु ॥२४॥ 


यथा अर्हतः यथायोग्य सुर देवताओंके 
रमयन्त्या रमण करनेवाली | विहारेषु विह्यारस्थलोंमें 
तया स उसके साथ वह कामं रेमे यथेच्छ 


पुरुषश्रेष्ठः पुरुषश्च ष्ठ | विहार करता रहा 
चेत्ररथ आदिषु चेत्ररथ आदि | ॥२४॥। 
रममाणस्तया देव्या पद्मकिऊजल्कगन्धया । 
तन्मुखामोदमुषितो मुमुदेऽहर्गणान्‌ बहून्‌ ॥२५॥ 
रममाणः तया देव्या पद्मकिञ्जल्क गन्धया तत्‌ मुख आमोद मुषितः 
मुमुदे अहगंणान्‌ बहून्‌ ॥२५॥ 


तया उस आमोद सुगन्धिसे 
पद्मकिञ्जल्क पद्म-पराग जेसी | सुधितः चुराये चित्तवाला वह 
गन्धया सुगन्धवाली बहन बहुत 

देन्या देवीके साथ अहगेणान्‌ वर्षों तक 

रममाणः रमण करते हुए मुमुदे आनन्द भोगता 

तत्‌ मुख उसके मुखकी रहा ।॥।२५।। 


अपश्यन्नुवेशीमिन्द्रो गन्धर्वान्‌ समचोदयत्‌ । 
उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोभते ॥२६॥ 


अपश्यत्‌ उवंशीं इन्द्रः गन्धर्वान्‌ समचोदयत्‌ उवंशी रहितं महा 
आस्थानं न अतिशोभते ॥२६॥ 


उबंशीं उवेशीको आस्थानं स्वर्ग 
अपश्यत्‌ न देखकर अतिशोभते बहुत शोभित 
इन्द्रः इन्द्रने न नहीं लगता” 
मह्य (यह कहकर कि) | गन्धर्वान्‌ गन्धर्वोको 
मुझे समचोदयत (बुलाने) भेजा 


उर्वशी रहितं उर्वशीसे रहित ॥२६॥ 


२२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते । 
उर्वश्या उरणौ जह्ल न्यंस्तौ राजनि जायया ॥२७॥। 


ते उपेत्य महारात्र तमसि प्रति उपस्थिते उर्वश्या उरणौ जह _: 
न्यस्तो राजनि जायया ॥२७॥ 


ते उन्होंने जायया उस पत्नी द्वारा 
महारात्र महारातिको* राजनि राजाके पास 

प्रति तमसि उसमें अन्धकर न्यस्तौ धरोहर रूपमें रखे 
उपस्थिते हो जानेपर हुओंको 

उपेत्य पहुँचकर जह. हरण कर लिया 
उवेश्या उवंशीके ।॥२७।। 
उरणौ भेड़के बच्चोंको 


निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोर्नोयमानयोः । 
हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥२८॥ 


निशम्य आक्रन्दितं देवी पुत्रयोः नीयमानयोः हता अस्मि अहं कुनाथेन 
नपु सा वीरमानिना ॥२८॥ 


नोयमानयोः ले जाये जाते वीरमानिना वीराभिमानी 
पुत्रयोः उन पुत्र तुल्य (भेड़ों)| नपु सा इस नपु सक 

का कुनाथेन निन्दित पति द्वारा 
आक्रन्दितं उच्च क्रन्दन अहं हता मैं मारी 
निशम्य सुनकर वह अस्मि गयी हूँ ॥२८॥ 
देवी देवी (बोली) 


यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः । 

यः शेते निश संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२८॥ 

यत विश्रम्भात्‌ अहं नष्टा हृत अपत्या च दस्युभिः यः शेते निशि 
संत्रस्तः यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२८॥ 


* दीपावलीकी रातको शास्त्र महारात्रि कहते हैं । 


नवमस्कन्धे चतुर्ईशोध्ध्याय: [ २२३ 
यत्‌ विश्रम्भात्‌ जिसके विश्वासपर | पुमान्‌ मदे बननेवाला 
दस्युभिः डाकुओं द्वारा नारी यथा स्तीके समान 
अपत्य च पुत्रों के संत्रस्तः भयभीत होकर 
हृत हरण होनेसे निशि शेते रातमें सो रहाहै' 
अहं नष्टा मैं नष्ट हो गयी ।।२६।। 
यः दिवा जो दिनमें 


इति वाक्सायकेविद्धः प्रतोत्त्रं रिव कुञ्जरः। 
निशि निस्त्रिशमादाय विवस्त्रो$भ्यद्रवद्र रुषा ॥३०॥ 


इति वाक्‌ सायकः विद्धः प्रतोत्त्रः इव कुञ्जरः निशि निस्त्रिशं आदाय 
विवस्त्र: अभ्यद्रवत्‌ रुषा ॥३०॥ 


प्रतोत्वः अ कुशसे विवस्त्र: वस्त्रहीन ही 
कुञ्जरः इव हाथीके समान निस्त्रिशं तलवार 

इति इस प्रकार आदाय लेकर 

वाक्‌ सायकेः वाग्वाणोंसे अभ्यद्रवत्‌ उनके पीछे दौड़ 
विद्धः निशि बींधे जानेपर रातमें पड़ा ।।३०॥ 
रुषा क्रोधके कारण 


ते विसुज्योरणो तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्य तः । 
आदाय मेषावायान्तं नग्नमक्षत सा पतिस्‌ ॥३१॥ 


ते विसृज्य उरणो तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्य तः आदाय मेषाः आयान्तं 
नग्नं ऐक्षत सा पतिम्‌ ॥३१॥ 


ते उन (गन्धर्वोने) सा उस (उवंशी) ने 
उरणौ भेड़के बच्चोंको मेषाः आदाय भेड़ोंको लेकर 

तत्र विसृज्य वहीं छोड़कर आयान्तं पत आते हुए पतिको 
विद्य तः बिजलीको नग्नं ऐक्षत नंगा देखा ॥३१॥ 


व्यद्योतन्त स्म॒ प्रकाशित करने लगे 


२२४ ] श्रीगद्भागवते महापुराणे 


ऐलोऽपि शयने जायामपश्यन्‌ विमना इव । 
तच्चत्तोविह्णलः शोचन्‌ बश्चामोन्मत्तवन्महीमस्‌ ॥३२॥ 


ऐल: अपि शयने जायां अपश्यन्‌ विमना इव तत्‌ चित्तः विह्वलः 
शोचन्‌ बभ्राम उन्मत्तवत्‌ महीम्‌ ॥३२॥ 


ऐलः इलानन्दन विह्वलः व्याकुल होकर 

अपि (पुरुखाने) भी तत्‌ चित्तः उसीमें आसक्ति चित्त 
जायां शयने पत्नीको शयनागारमें | उन्मत्तवत्‌ पागलके समान 
अपश्यन्‌ न देखकर | महीं बस्राम पृथ्वीपर घूमने 
विमना इव अनमना सा होकर लगा ॥३२॥ 

शोचन्‌ शोकसे 


स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्सखीः । 

पञ्च प्रहृष्टवदनाः प्राह॒ सुक्त पुरूरवाः ॥३३॥ 

स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्‌ सखीः पञ्च प्रहृष्ट बदनाः 
प्राह सूक्त पुरूरवाः ॥३३॥ 


स कुरुक्षेत्रे उसने कुरुक्षेत्रमें । पञ्च सखीः पांच सखियोंको 
सरस्वत्यां सरस्वतीके किनारे | चतां वीक्ष्य तथा उसे देखकर 
प्रहृष्ट वदनाः प्रसन्नमुखी पुरूरवाः पुरूरवाने 

तत्‌ उसकी सूक्त प्राह सूक्त कहा ॥३३।।* 


अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमहेसि । 
मां त्वमद्याप्यनिवृत्य वचांसि कृणवावहै ॥३४॥ 


अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तु' अर्हसि मां त्वं अद्य अपि 
अनिवृ त्य वचांसि कुणव आवहै ॥३४॥ 


अहो जाये अरी प्रिये ! अद्य अपि आज भौ 
तिष्ठ तिष्ठ ठहर ! ठहर ! घोरे इस घोर दुःखमें 


* यह आख्यान वेदोंमें है । वहां पुरूरवाके वचन सूक्त हैं। 


नवमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः | २२५ 


मां त्वं मुझे तू आवहै हम दोनों 
अनिवृत्य आनन्दित किये बिना | वचांसि कुछ बातचीत 
त्यक्तु तुम्हेँ त्यागना कृणव कर लें ।।३४॥ 


न अहंसि नहीं चाहिए, 
सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया । 
खादन्त्येनं वृका गृधास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्‌ ॥३५॥ 
सुदेहः अयं पतति अत्र देवि दूरं हृतः त्वया खादन्ति एनं वृका 
गृध्राः त्वत्‌ प्रसादस्य न आस्पदम्‌ ॥३५॥ 
देवि त्वया देवि ! तुम्हारे द्वारा | वृका गृध्राः  भेडिये-गीध 
दूरं हृतः दूर छोड़ा गया खादन्ति खा लेंगे 
अयं सुदेहः यह सुन्दर शरीर | त्वत्‌ प्रसादस्य तुम्हारी कृपाका 
अत्र पतति यहीं गिर आयगा, | आस्पदं न (यह) पात्र नहीं 
एनं इसे रहा ।।३५।। 


——— कक अटल 


उर्वश्युवाच 
मा मृथाः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाद्युव्‌ का इमे । 
क्वापि सख्यं न वे स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा ॥३६॥ 


मा मृथाः पुरुषः असि त्वं मा स्म तु अद्य: वृका इमे क्व अपि सख्यं 
न वे स्त्रोणां वृकाणां हृदयं यथा ॥३६॥ 


मृथाः सा मरो मत, वेक्वअपि निश्चय कहीं भौ 

त्वं पुरुषः असि तुम पुरुष हो, सख्यं न मित्रता नहीं होती, 
इमे वृका तु येभेड़ियेतो वृकाणां यथा भेड़ियोंके समान 

मा अद्य: स्म मत खावें, हृदयं (इनका) हृदय (क्रू र) 
स्त्रीणां स्त्रियोंकी होता है ।।३६।। 


स्त्रियो ह्यकरुणाः क्र रा दुर्मषाः प्रियसाहसाः । 
घ्नन्त्यल्पार्थऽपि विश्रब्धं पति भ्रातरमप्युत ॥३७॥ 


२२६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्त्रियः हि अकरुणाः क्र रा दुर्मषाः प्रिय साहसाः घ्नन्ति अल्प अर्थ 
अपि विश्रडधं पति भ्रातरं अपि उत ॥।३७॥ 


हि स्त्रियः क्योंकि स्त्रियां अपि भी 

अकरुणा: निष्ठुर, विश्रब्धं विश्वास करनेवाले 

क्र्रा क्रूर, अत्यन्त पति पति 

दुमंषा: असहूनशील, उत भ्रातरं अथवा भाईको 

प्रिय साहसाः साहसका काम अपि ध्नन्ति भी मार देती हैं 
पसन्द करनेवाली ॥३७।। 


अल्प अर्थ थोडेसे स्वार्थके लिए 


विधायालीकविश्रस्भमज्ञ षु त्यक्तसौहदाः । 
नवं नवमभोप्सन्त्यः पुश्चल्यः स्वेरवत्तयः ॥३८॥ 


विधाय अलीक विश्रम्भं अज्ञेषु त्यक्त सौहदा: नवं नवं अभीप्सन्त्यः 
पु श्‍चल्य: स्वर वृत्तयः ॥।३८॥ 


अलीक झूठे त्यक्त सौहदा: सोहाद्र त्यागकर 
विश्रम्भं विश्वास नवं नवं नया-नया (पुरुष) 
अज्ञेषु विधाय अज्ञ लोगोंको देकर | अभोप्सन्त्यः चाहती रहती हैं 
स्वर वृत्तयः स्वेच्छा चारिणी ॥३८॥। 
पु श्चल्यः कुलटा स्त्रियां 


संवत्सरान्ते हि भवानेकरात्र मयेश्वर । 
वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः॥३८॥ 


संवत्सर अन्ते हि भवान्‌ एकरात्रं मया ईश्वर वत्ससि अपत्यानि 
च ते भविष्यन्ति अपराणि भोः ॥३६॥ 


भोः ईश्वर हे (राजराजेश्वर) ! , मया बत्ससि मरे साथ रहोगे, 


भवान्‌ आप | च ते और आपके 
संवत्सर एक वर्षके अपराणि दूसरी भी 
अन्ते बीतनेपर अपत्यानि सन्ताने 


एकरात्रं एक रात्रि भविष्यन्ति होंगी ॥३४६॥ 


नवमस्कन्धे चतुर्देशोऽध्यायः [ २२७ 


श्रीशुक उवाच" 
अन्तवत्नीमुपालक्ष्य देवीं स प्रययौ पुरम्‌। 
पुनस्तत्र गतोऽब्दान्ते उर्वशी वीरमातरम्‌ ॥४०॥ 


अन्तवंत्नीं उपालक्ष्य देवीं स प्रययौ पुरं पुनः तत्र गतः अब्द अन्ते 
उर्वशीं बीर मातरम्‌ ॥४०॥ 
स देवीं वह देवी (उवेशी) | पुनः तत्र फिर वहां 


को अब्द अन्ते एक वर्षे बीतनेपर 
अन्तवंत्नीं गर्भवती गतः गया और 
उपालक्ष्य जानकर वीर मातर वीर माता 
पुरं प्रययौ अपने नगर चला | उचंशीं उवेशी को ।॥।४०॥ 
गया, 


उपलभ्य मुदा युक्तः समुवास तया निशास्‌ । 

अथेनमुवंशो प्राह कृपणं विरहातुरम्‌ ॥४१॥ 

उपलभ्य मुदा युक्तः सम उवास तया निशां अथ एन उबंशी प्राह 
कृपणं विरह आतुरस्‌ !।४१॥ 


उपलभ्य पाकरके अथ एनं फिर इस 
मुदा युक्तः आनन्द पूर्वक विरह आतुरं विरह व्याकुल 
तया निशां उसके साथ रातमें | कृपणं दीन हुएसे 


सम उवास भली प्रकार रहा, | उर्वशी प्राह उवंशीने कहा ।।४१॥ 
गन्धर्वानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति । 
तस्य स'स्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालों ददुन प । 
उबंशीं मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्‌ वने ॥४२॥ 


गन्धर्वान्‌ उपधाव इमान्‌ तुभ्यं दास्यन्ति मां इति तस्य संस्तुवतः 
तुष्टा अग्नि स्थालीं ददुः नृप उवंशों मन्यमानः तां सः अबुध्यत चरन्‌ 
वने ॥४२॥ 


*यह उबाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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नुप इमान्‌ “राजन्‌ इन अग्नि (उन्होंने) अग्नि 
गन्धर्वान्‌ गन्धर्वोकी स्थालीं स्थाली 
उपधाव स्तुति करो, ददुः दी 
मां तुभ्यं (ये) मुझको तुम्हें! | तां उवेशो उसे उवेशी 
दास्यन्ति दे देंगे ।' मन्यमानः मानता हुआ 
इति (उर्वंशीके) ऐसा | सः बने वह वनमें 

कहनेपर चरन्‌ घूमता रहा, 
स्तुवतः स्तुति करते हुए अबुध्यत जब होश आया 
तस्य तुष्टा उसपर प्रसन्न होकर ॥।४२॥ 


स्थालीं न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि। 
त्रेतायां सा्रवृत्तायां मनसि त्रण्यव्तंत ॥४३॥ 


स्थालीं न्यस्य वने गत्वा गृहान्‌ आध्यायतः निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां 
मनसि त्रयि अवतत ॥४३॥ 


स्थालीं वने उस स्थालीको वनमें | संप्रवृत्तायं ठीक प्रारम्भ होनेसे 


न्यस्य निशि रखकर रातको मनसि उसके मनमें 

गृहान्‌ गत्वा घर जाकर त्रयि वेदत्रयीका 

आध्यायतः (उरवशीका) प्रगाढ | अवतत आविर्भाव हुआ 
ध्यान करनेसे ॥।४३॥ 

ब्रेतायां त्रोतायुगका 


स्थालीस्थान गतोऽश्वत्थं शमीगभं विलक्ष्य सः । 
तेन हू अरणो कृत्वा उवंशोलोककाम्यया॥४४॥ 


स्थाली स्थानं गतः अश्वत्थं शमीगभ विलक्ष्य सः तेन द्व अरणो 
कृत्वा उवंशी लोक काम्यया ॥४४॥ 


स्थाली उस स्थालीके तेन द्वे उससे दो अरणि 
स्थानं स्थानपर (मन्थन-काष्ठ) 
गतः सः जाकर उसने कुत्वा बनाकर 

शमीगर्भ शमी वृक्षके भीतर | उंबंशी उवेशीका 

अश्वत्थं पीपल उगा लोक काम्यया लोक पानेकी इच्छा- 


विलक्ष्य देखकर से ॥४४॥ 
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उबंशीं मन्त्रतो ध्यायन्नधरारणिमुत्तराम्‌ । 
आत्मानमुभयोमंध्ये यत्‌ तत्‌ प्रजनन प्रभुः ॥४५॥ 


उवेशीं मन्त्रतः ध्यायन्‌ अधर अरणि उत्तरां आत्मान उभयोः मध्ये 
यत्‌ तत्‌ प्रजननं प्रभुः ॥४५॥ 


अधर अरण नीचेकी अरणिको | तत्‌ उसे उत्पन्न होनेवाले 
उबंशीं उत्तरां उर्वशी और ऊपरकी | प्रजननं पुत्रके रूपमें 

को मन्त्रतः मन्त्रपूर्वक 
आत्मानं अपना स्वरूप प्रभुः उस समर्थने (मन्थन 
ध्यायन्‌ ध्यान करने किया) ।।४५॥। 
यत्‌ मध्ये जो बीचका स्थान था 


तस्य निर्मन्थनाज्जातो जातवेदा विभावसुः । 
त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्व्रिवृत्‌ ॥४६॥ 


तस्य निर्मन्थनात्‌ जातः जातवेदा विभावसुः त्रय्या स विद्यया राज्ञा 
पुत्रत्वे कल्पितः त्रिवृत्‌ ॥४६॥ 


तस्य उसके त्रिवृत्‌ तीन (आवहनीय, 
निर्मन्थनात्‌ मन्थन करनेसे गाहँस्पत्य, दक्षिणा) 
जात: जातवेदा उत्पन्न जातवेदा रूपोंमें 

नामक पुत्रत्वे पुत्र बनाकर 
विभावसुः अग्निको कल्पितः स्वीकार कर लिया 
स राज्ञा उस राजाने ॥।४६॥। 
त्रय्या विद्यया त्रयी विद्याके द्वारा 


तेनायजत यज्ञश भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
उवंशीलोकमन्विच्छव्‌ सवंदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥ 


तेन अयजत यज्ञेशं भगवन्तं अधोक्षजं उवंशीलोकं अन्बिच्छन्‌ 
सर्वदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥। 


तेन उसके द्वारा अन्विच्छन्‌ पानेकी कामनासे 
उवंशीलोकं उर्वशीके लोकको | यज्ञेशं भगवन्तं यज्ञेश भगवान 
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अधोक्षजं हृषीकेश हरि अयजत श्रीहरिकी आराधना 
सर्वदेवमयं सर्वदेवमय की ।।४७॥। 

एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाइमयः । 

देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्बणे एव च ॥४८॥ 


एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः देवः नारायणः न अन्य एकः 
अग्निः वर्ण एव च ॥४८॥ 


पुरा इससे पूर्वे (सतयुगमें)) देवः देवता (आराध्य) थे 
सर्ववाङ्मयः सवेवाणीमय अन्य न दूसरा कोई नहीं था 
प्रणव: प्रणव ही अग्निः अग्नि और 

एक एव वेदः एकमात्र वेद था, | वर्ण एव एकः वर्ण भी एक (हस 
नारायण: (एक मात्र) नारायण नामक) था ॥४८॥ 


पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी त्रतामुखे न.प। 

अग्निना प्रजया राजा लोक गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥४४॥ 

पुरूरवस एव आसीतु त्रयो त्रेतामुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकं 
गान्धर्वं एयिवान्‌ ॥६७॥ 


न्‌प राजन्‌ ! राजा उस राजाने 
पुरूरवस एव पुरूरवासे ही | अग्निना प्रजया अग्नि रूपी पुत्र द्वारा 
त्रेतामुखे त्रेताके प्रारम्भमें गान्धर्व लोकं गन्धर्व-लोकको 
त्रयी वेदत्रयी एयिवान्‌ प्राप्त किया ॥।४६।। 
आसोत्‌ विद्या प्रारम्भ हुई* 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
ऐलोपाख्याने चतुद शोऽध्यायः ॥।१४। 


*वेद तो नित्य हैं। वे पहिले भी पूरे थे; किन्तु सतयुगके तपस्वी 
पुरुष केवल प्रणवका उपयोग करते थे । त ताके ध्रारम्भमें कमं, ज्ञान, उपा- 
सतात्मक वेदिक भागका उपयोग प्रारम्भ हुआ । 


अथ फचद्शोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


ऐलस्य चोंवंशीगर्भात्‌ षडासन्नात्मजा नप । 
आयुः श्रृतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः ॥१॥ 


ऐलस्य च उवंशो गर्भात्‌ षट्‌ आसन्‌ आत्मजा नुप आयुः श्रुतायुः 
सत्याथुः रयः अथ विजयः जय: ॥१॥ 


न्‌प राजन्‌ ! आयुः श्रृतायुः आयु, श्र्‌ तायु, 
उवंशी गर्भात्‌ उर्वशीके गर्भ से सत्यायः रयः सत्यायु, रय, 
ऐलस्थ च पुरूरवाके भी विजयः अथ विजय ओर 
षटू आत्मजा छ: पुत्र जयः जय ॥१॥ 
आसन थे, 


श्रू तायोर्वसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोश्च श्र्‌ तझेयः । 
रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥२॥ 


श्‌ तायो: वसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोः च श्र तञ्जयः रयस्य सुत एकः च 
जयस्य तनयः अमितः ॥२।। 


श्रू तायोः पुत्रः श्र. तायुका पुत्र | रयस्य सुत रयका पुत्र 
वसुमान्‌ वसुमान हुआ, । एकः च जवस्य एक, और जयका 
च सत्यायोः तथा सत्यायुका | तनयः अमितः पुत्र अमित हुआ 
श्र तञ्जय: श्रतंजय, ॥२॥ 


मीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः । 
तस्य जह्नुः सुतो गङ्गा गण्ड्षीकृत्य योऽपिबत्‌ । 
जह्नोस्तु पुरुस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजोऽजकः ॥ ३॥ 


२३२ ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


भीम: तु विजयस्य अथ काञ्चनः होत्रकः ततः तस्य जहनुः सुतः 
गंगां गण्डूषीकृत्य यः अपिबत्‌ जह्लोः तु पुरुः तत्‌ पुत्रः बलाकः च आत्मजः 
अजक: ।। ३।। 


विजयस्य विजयका तो गण्डूषीकृत्य अञ्जलीमें लेकर 
भीमः भीम अपिबत्‌ पी लिया था, 
अथ काञ्चनः उससे काञ्चन, जह्वो तु पुरुः जहनुका तो पुरु, 
ततः हो्रकः उससे होतक, | तत्‌ पुत्रः उसका पुत्र 

तस्य सुतः उसका पुत्र बलाकः बलाक 

जह्नुः जहनु हुआ च आत्मजः आर उसका पुत्र 
यः गगां जिसने गंगाको अजकः अजक हुआ ॥३॥ 


ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः । 

कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत्‌ कुशाम्बुजः ॥४॥ 

ततः कुशः कुशस्य अपि कुशाम्बुः तनयः वसुः कुशनाभः च चत्वारः 
गाधिः आसोत्‌ कुशाम्बुजः ॥४॥ 


ततः कुशः उसके कुश, कुशनाभः कुशनाभ 

कुशस्य अपि कुशके भी चत्वारः चार पुत्र हुए, 
कुशाम्बुः तनयः कुशाम्बु, तनय, कुशाम्बुजः कुशाम्बुसे उत्पन्न 
वसुः च वसु तथा । गाधिः आसोत्‌ गाधि हुए ॥४॥। 


तस्य सत्यवतीं कन्यामृचोकोऽयाचत द्विजः । 
वरं विसदृशं मत्वा गाधिभर्गिवसब्रवोत्‌ ॥५॥ 


तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचोकः अयाचत द्विजः वरं विसदृशं मत्वा 
गाधिः भार्गवं अब्रवीत्‌ ॥५।। 


तस्य कन्यां उनकी कन्या बर मत्वा वरको मानकर 
सत्यवतों सत्यवतीको भागंवं उस भूगुवंशी 
द्विज: ऋचीकः ब्राह्मण ऋचीकने ब्राहमणसे 
अयाचत मांगा, गाधिः अब्रवीत्‌ गाधिने कहा ॥५॥। 


विसदृशं असमान 
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एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 

सहस्र दीयतां शुल्क कन्यायाः कुशिका वयस्‌ ॥६॥ 

एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवचंसां सहस्र दीयतां शुल्क 
कन्यायाः कुशिका वयम्‌ ॥६॥ 


वयं हम लोग श्यामकर्णानां कान श्याम हो ऐसे 
कुशिका कुशिक-वंशी हैं, सहस्र हयानां सहस्र घोड 
चन्द्रवचंसां चन्द्रोज्वल कन्यायाः कन्याका 

एकतः एक शुल्कं दीयतां मूल्य दीजिए ॥६॥ 


इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्‌ । 
आनीय दत्वा तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌ ॥७॥ 


इति उक्तः तत्‌ मतं ज्ञात्वा गत: स वरुण अन्तिक आनोय दत्त्वा 
तान्‌ अश्वान्‌ उपयेमे वराननाम्‌ ॥७॥ 


इति उक्तः ऐसा कहनेपर तान्‌ अश्वान उन अश्वोंको 
तत्‌ मतं ज्ञात्वा उनकी इच्छा समझ- | आनीय दत्त्वा लाकर देकर 

कर वराननां उस सुमुखीसे 
वरुणस्य वरुणके उपयेमे विवाह किया ॥७॥ 


अन्तिकं गतः समीप जाकर 
स ऋषिः प्राथितः पत्न्या श्वश्व वा चापत्यकाम्यया । 
श्रपयित्वोभयेमन्त्रं श्चरु स्नातु गतो मुनिः ॥८॥ 


स ऋषिः प्राथितः पत्न्या श्वश्रवा च अपत्य काम्यया अपयित्वा 
उभयेः मन्त्रेः चरु स्तातु गतः मुनिः ॥।८॥ 


स ऋषि: वे ऋषि अपत्य सन्तानकी 

पत्न्या पत्नी द्वारा काम्यया कामनासे 

श्वश्रवाच अपने और उनकी | प्राथितः प्रार्थना करनेपर 
सासके (अपनी मन्त्रः मन्त्रों द्वारा 


माताके) लिए भी | उभये दोनोंके लिए 
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चरु श्रपयित्वा चरु अभिमन्त्रित | स्नातु गतः स्नान करने चले 
करके गये ॥८।। 
मुनिः मौन होकर 


तावत्‌ सत्यवतो मात्रा स्वचरु याचिता सती । 
श्रेषठं मत्वा तयायच्छन्मात्र मातुरदत्‌ स्वयम्‌ ॥४॥ 


तावतु सत्यवती मात्रा स्वचरु याचिता सती भ्रष्ठ मत्वा तया 
यच्छत्‌ मात्रे मातुः अदत्‌ स्वयम्‌ ॥5॥ 


तावत्‌ तब तक स्वचरु अपना चरु 
श्रेष्ठं मत्वा श्रेष्ठ मानकर तया यच्छत्‌ उसको दे दिया 
मात्र माता द्वारा मातुः माताका (चरु) 


याचिता सती मांगे जानेपर स्वयं अदत्‌ स्वयं खा लिया ।।र्द।। 


तद्‌ विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारषीः । 
घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः ॥१०॥ 


तद्‌ विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टं अकारषीः घोरः दण्डधरः पुत्रः 
भ्राता ते ब्रह्मवित्‌ तम: ॥१०॥ 


तद्‌ विज्ञाय उसे जानकर घोरः उग्र और 

मुनिः पत्नीं मुनिने पत्नीसे दण्डधरः दण्डधारी होगा, 
प्राह कहा भ्राता और भाई 

कष्टं “तुमने ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म-ज्ञानियों में 
अकारषीः अनर्थं कर डाला, | तमः श्रेष्ठ होगा ॥१०।। 
ते पुत्रः तुम्हारा पुत्र 


प्रसादितः सत्यवत्या मेवं भूदिति भार्गवः । 
अथ ताह भवेत्‌ पौत्रो जमदर्निस्ततोऽभवत्‌ ॥११॥ 


प्रसादितः सत्यवत्या मा एवं भूत्‌ इति भार्गवः अथ तहि भवेत्‌ पौत्रः 
जमदग्निः ततः अभवत्‌ ॥११॥ 
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एवं मा भूत्‌ ऐसा न हो, अथ तहि “अच्छा तब 

इति ऐसा कहकर पौत्रः भवेत्‌ ऐसा पौत्र हो 
सत्यवत्या सत्यवती द्वारा ततः इससे उतके 
प्रसादितः प्रसन्न किये जानेपर | जमदग्निः जमदग्नि 

भार्गवः उन भृगुवंशीने कहा-| अभवत्‌ उत्पन्न हुए ॥११॥ 


सा चाभूत्‌ सुमहापुण्या कोशिकी लोकपावनी । 

रेणोः सुता रेणुकां बे जमदग्निरुवाह याम्‌ ॥१२॥ 

सा च अभूत्‌ सुमहत परण्या कोशिकी लोकपावनी रेणोः सुता रेणुकां 
वे जमदरिनिः उवाह याम्‌ ॥१२॥ 


साच वह सत्यवती भी | रेणोः सुता रेणुकी पुत्री 
लोकपाबनो लोकको पवित्र करने-| वे रेणुकां तो थी रेणुका 
वाली यां जमदग्निः जिसे जमदग्निने 
सुमहत्‌ पुण्या महान्‌ पुण्य उवाह विवाहित किया 
प्रदायिनी ॥१२॥ 
कोशिकी अभूत्‌ कोशिकी नदी हो 
गयी, 


तस्यां वे भार्गवक्रषेः सुता वसुमदादयः । 
यवीयाञ्जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रतः ॥१३॥ 
तस्यां वे भार्गवऋषेः सुता वसुमत्‌ आदयः यवीयान्‌ जज्ञ एतेषां 
राम इति अभिविश्रतः ॥१३॥ 
तस्यां उसमें उन एतेषां इनमें 


भार्गवऋषेः भृगुवंशी ऋषिसे | यवीयान्‌ सबसे छोटें 
वे तो राम इति राम इस नामसे 


वसुमत्‌ आदयः वसुमान आदि अभिविश्रृतः अत्यन्त प्रसिद्ध हुए 
सृता जज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, ॥।१३॥ 
यमाहुर्बासुदेवांशं हेहयानां कुलान्तकम्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्र निःक्षत्रियां महीम्‌ ॥१४॥ 
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यं आहुः वासुदेव अ शं हैहयानां कुल अन्तक त्रिः सप्त कृत्वः य इमां 
चक्क निःक्षत्रियां महीम्‌ ॥१४॥ 
हैहयानां हैहयवंशी क्षत्रियोंके | य इमां महीं जिन्होंने इस पृथ्वीको 
कुल अन्तकं कुलका अन्त करने- | त्रिः सप्त कृत्वः इवकीस बार 
वाले निःक्षत्रियां क्षत्रिय रहित 
यं वासुदेव जिनको वासुदेवका | चक्र बना दिया ॥१४॥ 
अशंआहुः अंश कहा गया है 


दुष्टं क्षत्र भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत्‌ । 
रजस्तमोवृतमहन्‌ फल्गुन्यप कृतंऽहसि ॥१५॥ 


दुष्टं क्षत्रं भुवः भारं अब्रह्मण्यं अनोनशत्‌ रजः तमः वृतं अहन्‌ 
फल्गुनि अपि कृते अ हसि ॥१५॥ 


फल्गूनि अपि छोटेसे ही दुष्टं क्षत्रं दुष्ट क्षत्रियोंको 
अहसि कृते अपराध करनेपर | अहन्‌ मारकर 

रजः तमः वृतं रजोगुण-तमोगुण युक्त अनीनशत्‌ नष्ट कर दिया 
अन्नह्मण्यं ब्राहमण विरोधी ॥१५॥। 
भुवः भारं पृथ्वीके भाररूप 

राजोवाच- 


कि तदंहो भगवतो रांजन्येरजितात्मभिः । 

कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्षणशः ॥१६॥ 

कि तत्‌ अहः भगवतः राजन्येः अजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं 
क्षत्रियाणां अभीक्ष्णशः ॥१६॥ 


अजितात्मभिः अजितेन्द्रिय अ हः कृतं अपराध किया 
राजन्येः राजाओंने येन क्षत्रियाणां जिससे क्षत्रियोंका 
भगवतः भगवान (परशुराम) | कुलं कुल 

का अभीक्ष्णशः बार-बार 
तत्‌ कि वह्‌ क्या नष्टं नष्ट हुआ ॥१६।। 
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श्रीशुक उवाच- 


हैहयानामधिपतिरजु नः क्षत्रियर्षभः । 
दत्त नारांयणस्यांशमाराध्य परिकर्मभिः ॥१७॥ 


हैहयानां अधिपतिः अजु नः क्षत्रिय ऋषभः दत्त नारायणस्य अशं 
आराध्य परिकर्मभिः ॥१७॥ 


क्षत्रिय ऋषभः क्षत्रिय श्रे ष्ठ नारायणस्य श्रीनारायणके 
हैहयानां हैहय- अशंदत्त अश दत्तात्रयजीकी 
अधिपतिः राज आराध्य आराधना करके 
अजु नः अजु नने ॥१७॥ 
परिकमंभिः अनेक प्रकारसे सेवा 

करके 


बाहून्‌ दशशतं लेभे दुर्धषंत्वमरातिषु। 
अव्याहतेन्द्रियौजःश्रीतेजोवीर्यं य शोबलम्‌ ॥१८॥ 
बाहून्‌ दशशतं लेभे दुर्धषंत्वं अरातिषु अव्याहत इन्द्रिय ओजः श्री 
तेजः वीयं यशः बलम्‌ ॥१८॥ 
दशशतं बाहून्‌ एक सहस्र भुजाएँ, | इन्द्रिय ओजः इन्द्रिय बल, 


अरातिषु शत्रू ओंसे श्री तेज: वीयं लक्ष्मी, तेज, वीर्य 
दुर्धषंत्वं अपराजिता, यशः बलं यश, शारीरिक बल 
अव्याहत अप्रतिहत लेभे प्राप्त किया ॥।१५।। 


योगेश्वरत्वमेश्वयं गुणा यत्राणिमादयः। 
चचाराव्याहतगतिलकिषु पवनो यथा ॥१८६॥ 
योगेश्वरत्वं ऐश्वर्य गुणा यत्र अणिमा आदयः चचार अव्याहत गतिः 
लोकेषु पवन: यथा ॥१८॥ 


यत्र अणिमा जिसमें अणिमा ऐश्वर्य उस ऐश्वर्यको 
आदयः गुणा आदि गुण होते हैं, (पाकर) 
योगेश्वरत्वं योगेश्वरत्वके पवनः यथा वायुके समान 
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अव्याहत गतिः अप्रतिरुद्ध गति चचार विचरण करने लगा 
लोकेषु लोकोंमें | ॥।१६॥। 
स्त्रीरत्नं रावृतः क्रीडन्‌ रेवाम्भसि मदोत्कटः । 
वेजयन्तीं स्रजं बिश्रद्‌ रुरोध सरितं भुजेः ॥२०॥ 
स्त्री रत्ने: आवृतः क्रोडन्‌ रेवा अम्भसि मद उत्कटः वेजयन्तीं स्रजं 
विभ्रत्‌ रुरोध सरितं भुजेः ॥२०॥ 


वेजयन्तीं त्रजं वेजवन्ती माला | मद उत्कटः मदोन्मत्त 

विश्वत्‌ धारण करके क्रोडन्‌ क्रीड़ा करता हुआ 
रेवा अम्भसि नर्मदाके जलमें भुजे: सरितं भुजाओंसे नदीको 
स्त्री रत्नेः स्त्री रत्नोंसे रुरोध रोक दिया ॥२०॥ 


आवृतः घिरा 
विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्रोतः सरिज्जलेः । 
नामृष्यत्‌ तस्य तद्र वीयं वीरमानी दशाननः ॥२१॥ 


विप्लावितं स्वशिबिरं प्रति स्रोतः सरित्‌ जलेः न अमृष्यत्‌ तस्य तत्‌ 
वीर्य वीरमानी दशाननः ॥२१॥। 


सरित्‌ (इससे) सरिताका | दशाननः दशग्रीव रावण 
जलेः जल तस्य तत्‌ उसके उस 
प्रति स्रोतः उलटा बहनेसे वीर्य पराक्रमको 
स्वशिबिरं अपने शिविरको | अमृश्यतुन सहन नहीं कर सका 
विप्लावितं ड्बता देखकर ॥२१॥ 
वोरमानी अपनेको वीर मानने 

वाला 


गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिल्बिषः । 
माहिष्मत्यां संनिरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा ॥२२॥ 


गृहीतः लोलया स्त्रीणां समक्षं कृत किल्विषः माहिष्मत्यां सन्निरुद्धः 
मुक्तः येन कपिः यथा ॥२२॥ 
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येन कृत जिसने अपना गृहीतः पकड़कर 

किल्बिषः अपराध करनेपर | माहिष्मत्यां माहिष्मती पुरीमें 

स्त्रीणां समक्षं स्त्रियोंके सामने ही | संनिरुद्धः बन्दी कर दिया 

कपिः यथा बन्दरके समान मुक्तः फिर छोड़ दिया 

लीलया (रावणको) खेलमें ॥।२२॥ 
स॒ एकदा तु मृगयां विचरन्‌ विपिने वने । 
यहच्छयाऽऽश्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत्‌ ॥२३॥ 


स एकदा तु मृगयां विचरन्‌ विपिने वने यदृच्छया आश्रमपदं 
जमदग्ने: उप आविशत्‌ ॥२३॥ 


एकदासतु एकबारवह तो जमदग्नेः ऋषि जमदग्निके 
विपिनेवने गहन वनमें आश्रमपदं आश्रम-स्थानके 
मृगथां विचरन्‌ आखेट खेलते घूमता | उप आविशत्‌ समीप पहुँच गया 
यहृच्छया संयोगवश ॥२३॥ 


तस्मे स नरदेवाय मुनिरहंणमाहरत्‌। 
ससेन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ 


तस्मे स नरदेवाय मुनिः अर्हणं आहरत्‌ स सैन्य अमात्य वाहाय 
हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ 


तस्मे नरदेवाथ उस राजाका मुनिः मुनिनें 

सन्य अमात्य सेना, मन्त्री एवं हविष्मत्या अपनी गो के द्वारा 
स वाहाय वाहनों सहित अहणं आहरत्‌ सत्कार किया 

स तपोधनः उन तपस्वी ॥२४॥ 


स वोरस्तत्र तद्र दृष्ट्या आत्मश्वर्यातिशायनम्‌ । 
तन्नाद्रियताग्निहोत्र्यां साभिलाषः स हैहयः ॥२५॥ 


स वीरः तत्र तत्‌ दृष्ट्वा आत्म ऐश्वर्य अतिशायनं तत्‌ न अद्वियत्‌ 
अग्निहोत्यां साभिलाषः स हैहयः ॥२५॥ 
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स हैहयः दूसरे हैहय-वंशियोंके | दृष्ट्वा देखकर 
साथ अग्निहोद्या उस होम-धेनुके लिए 
स वीरः उस वीर (सहस्रा- | साभिलाषः अभिलाषा वाला 
जुन) ने होकर 
तत्र आत्म वहाँ अपने तत्‌ उस 
ऐश्वर्य ऐश्वयंसे अद्वियतु सत्कारका आदर 
तत्‌ अतिशायनं वह अतिशयता | न नहीं किया ॥ <५॥। 


हविर्धानीमृषेदेर्पाच्चरान्‌ हतु सचोदयत्‌ । 
ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां क्रन्दतीं बलात्‌ ॥२६॥ 


हविर्धानीं ऋषेः दर्षात्‌ नरान्‌ हतु अचोदयत्‌ ते च माहिष्मतीं निन्युः 
सवत्सां क़्न्दतों बलात्‌ ॥२६॥ 
दर्पात्‌ ऋषेः घमण्डवश ऋषिकी | ते च क्रन्दन्तों वे भी डकराती हुई 


हविर्धानीं कामधेनुको सवत्सां बलात्‌ बछड़ के साथ उसे 
ह्तु हरण करनेके लिए | बलात्‌ बलपूर्वक 

नरानु अपने सेवकोंको माहिष्मतीं माहिष्मती पुरी 
अचोदयत्‌ प्रेरणा दी निन्युः ले गये ॥॥२६॥। 


अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगतः । 
श्रत्वा तत्‌ तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः॥२७॥ 


अथ राजनि नियति राम आश्रम आगतः श्रूत्वा तत्‌ तस्य दौरात्म्यं 
चुक्रोध अहिः इव आहत: ॥२७॥ 


अथ राजनि फिर राजाके दौरात्म्यं श्रूत्वा दुष्टता सुनकर 
निर्याति निकल जानेपर | आहतः अहिः घायल सपेके 
राम आश्रम परशुरामने आश्रममें | इव समान 
आगतः आकर चुक्रोध कुपित हो गये ॥२७। 
तस्य तत्‌ उस (सहस्राजू न) 

की वह 
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घोरमादाय परशु सतूणं चमं कामुंकम्‌ । 
अन्वधावत दुधेर्षो मृगेन्द्र इव यूथपम्‌ ॥२८।। 


घोरं आदाय परशुः सतूणं चर्म काएकं अन्वधावत दुर्धषंः मृगेन्द्र 
इव यूथपम्‌ ॥२८॥ 


घोरं परशु भयंकर परशु एवं | यूथपं गजराजकी ओर 
सतूणं तरकशके साथ शृगेन्द्र इब सिंहके समान 
कामुकं धनुष दुर्धषः असह्य वेग वे 
आदाय लेकर अन्वधावत पीछे दौड़ पड़े ।।२८॥। 
चमं मृगचमं पहिने 

तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा 

धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम्‌ । 
ऐणेयचर्माम्बरमर्कधामभि- 


युंतं जटाभिदेहशे पुरीं विशन्‌ ॥२४॥ 


तं आपतन्तं भृगुवर्यं ओजसा धनुःधर' बाण परश्वध आयुधं ऐणेय 
चमं अम्बर. अर्क धामभिः युतं जटाभिः ददृशे पुरीं विशन्‌ ॥२४६॥ 


धनुःधर' धनुषधारी | जटाभिः जटाजूटवाले 

बाण परश्वध वाण, परशु |तं भृगुवर्य उन भ॒गु श्र ष्ठको 

आयुधं आयुधवाले ओजसा बड़ वेगसे 

ऐणेय चमं -क्ृष्ण-मृग-चमं के आपतन्तं आते 

अस्बर' वस्त्रवाले, पुरीं विशन्‌ पुरीमें प्रवेश करते 

अर्कधामभिः सूर्यके समान तेजो- | ददृशे (सहर्राजुं नने) देखा 
मयी ।।२८॥। 

अचोदयद्धस्तिरथाश्वषत्तिभि- 


गंदासिबाणष्टिशतध्निशक्तिभिः । 
अक्षौहिणीः सप्तदशातिभोषणा- 
स्ता राम एको भगवानसुदयत्‌ ।३०॥ 
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अचोदयत्‌ हस्ति रथ अश्व पत्तिभिः गदा असि बाण ऋष्टि शतध्नि 
शक्तिभिः अक्षोहिणोः सप्तदश अति भीषणाः ता राम एकः भगवानु 
असूदयत्‌ ॥३०॥ 


गदा असि गदा, तलवार, अति भीषणा: अत्यन्त भयंकर 
बाण ऋष्टि बाण, ऋष्टि, सप्तदश सत्रह 
शतध्नि शतघ्नी, अक्षोहिणी: अक्षौहिणी सेना 
शक्तिभिः शक्तिवाली अचोदयत्‌ प्रेरित की 
हस्ति रथ हाथी, रथ, ता एकः उसे अकेले 
अश्व घोड, | भगवान्‌ राम भगवान रामने 
पत्तिभिः पैदलवाली चतुरंगिणी। असुदयत्‌ मार डाला ॥३०॥ 
यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो 
मनोऽनिलौजाः परचक्रसुदनः । 
ततस्ततश्छिन्नभुजोरुकन्धरा 
निपेतुरुर्व्यां हतसुतवाहनाः ॥३१॥ 


यतः यतः असो प्रहरत्‌ परश्बधः मनः अनिल ओजाः पर चक्रसुदनः 
ततः ततः छिन्न भुज उरु कन्धरा-निपेतुः उव्यां हृत सूत वाहनाः ॥३॥॥ 


मनः मन तथा ततः ततः बहां-वहां 

अनिल वायुके समान भुज उरु भुजा, जांघे, 
ओजाः वेगवाले कन्धरा कन्धे 

पर चक्रसुदनः शत्‌, सेनाके संहारक | छिन्न सूत कटे, सारभि तथा 
असौ ये (परशुरामजी) । वाहनाः वाहन 

यतः यतः जहां-जहां हत मारे जानेसे 
परश्वधः परशुका उर्व्या निपेतुः शत्‌, पृथ्वीपर गिर 
प्रहरत प्रहारते करते थे पड़े ॥३१॥ 


दृष्ट्या स्वसेन्यं रुधिरोघकदंमे 
रणाजिरे रामकुठारसायकः । 
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विवृक्‍्णचमंध्वजचापविग्रहं 
निपातितं हैहय आपतद्‌ रुषा ॥३२॥ 


दृष्ट्वा स्वसेन्यं रुधिर ओघ कर्दमे रण अजिरे राम कुठार सायकः 
विवृषण चमंध्वज चाप विग्रहं निपातितं हैहय आपतत्‌ रुषा ॥३२॥ 


राम कुठार परशुरामके परशू ) रुधिर ओघ रक्तकी बाढ़ एवं 


सायकः वाणों द्वारा कर्दमे निपातितं कीचड़में गिराये गये 
चमध्वज छाल, ध्वजा, स्वसेन्यं अपनी सेनाको 

चाप विग्रहं धनुष एवं शरीरोंको | दृष्ट्वा रुषा देखकर क्रोधसे 
विवृषण छिन्न-भिन्न होनेसे | हैहय हैहयराज स्वय 

रण अजिरे रणाङ्गनमें आपतत्‌ आ धमका ॥३२॥ 


अथाजु नः पञ्चशतेषु बाहुभि- 
धेनुःषु बाणांन्‌ युगपत्‌ स सन्दधे । 
रामाय रामो$स्त्रभूतां समग्रणी- 
स्तान्येकधन्वेषुक्तिराच्छिनत्‌ समस्‌ ॥३३॥ 
अथ अजु नः पञ्चशतेषु बाहुभिः धनुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ स सन्दधे 
रामाय रामः अस्त्रभृतां समग्रणीः तान्‌ एकधन्व इषुभिः आच्छिनत्‌ 
समस्‌ ॥३३॥ 
अथ अर्जुन; फिर सहस्राजु नने | अस्त्रभृतां अस्त्र-धारियोंमें 


बाहुभिः भुजाओं से समग्रणी: सर्वाग्रगण्य 
पञ्चशतेषु पांच सौ रामः परशुरामजीने 
धनुःषु धनुषोंपर एकधन्व एक ही धनुषसे 

स युगपत्‌ सबपर एक साथ | इषुभिः बाणोंसे उनको 
बाणान्‌ सन्दधे बाण चढ़ाकर । समं आच्छिनत्‌ एक साथ ही काट 
रामाय परशुरामके लिए डाला ॥३३॥ 


छोड़ 
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पुनः स्वहुस्तर चलान्‌ मृधेऽङघ्रिपा- 


नुत्कषिप्य वेगादभिधावतो युधि। 


भुजान्‌ कुठारेण कठोरनेमिना 


चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव ॥३४॥ 


पुनः स्वहस्तः अचलान्‌ मृधे अङ्घ्रिपान्‌ उत्क्षिप्य वेगात्‌ अभिधावतः 
युधि भुजान्‌ कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेद रामः प्रसभं तु अहेः इव ॥३४॥ 


पुनः मृधे 
स्वहस्तः 
अचलान्‌ 
अङघ्रिपान 
उत्क्षिप्य 
वेगात्‌ 

युधि 


फिर युद्धमें अभिधावतः दौड़ आते (सहस्र 
अपने हाथोंसे अजु न) कौ 
पर्वेतोंको तथा अहेः इव सर्पोके समान 
वृक्षोंको भुजान्‌ भुजाओंको 
उठाकर फेकते हुए | कठोर नेमिना तीक्ष्ण धारवाले 
वेगधूर्वेक कुठारेण परशूसे 
युद्ध करने सामने | प्रसभं चिच्छेद फुर्तीसे काट डाला 
॥३४॥ 


कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः शृङ्गमिवाहरत्‌ । 


हते 


पितरि तत्पुत्रा अथुतं दुद्र बुर्भयात्‌ ॥३५॥ 


कृत्तवाहोः शिरः तस्य गिरेः शृद्धा इव आहरत्‌ हते पितरि तत्‌ 
पुत्रा अयुतं दुद्र वुः भयात्‌ ॥३५॥ 


कृत्त बाहो: 
गिरेः शु'ग 
ड्व 

तस्य शिरः 
आहरत्‌ 


भुजाएँ कट जानेपर | पितरि हते पिताके मारे जानेपर 


पवंत शिखरके तत्‌ अयुतं उसके दस सहस्र 
समान पुत्रा पुत्र 

उसका सिर भयात्‌ दुद्र बुः भयसे भाग गये 
काट लिया, ॥३५॥ 


अग्निहोत्रीमुपाबत्यं सवत्सां परवीरहा । 
समुपेत्याश्रमं पित्र परिक्लिष्टां समर्पयत्‌ ॥३६॥ 
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अग्निहोत्री उपावत्यं सवत्सां परवीरहा सम उपेत्य आश्रम पित्रे 
परिक्लिष्टां समपंयत्‌ ॥३६॥ 


परवीरहा शत्र वीरोंके हन्ता | उपावत्यं लौटाकर 
(परशुरामजी) आश्रमं उसके साथ आश्रममें 

सवत्सां बछड़ के साथ समुपेत्य आकर 

परिक्लिष्टां अत्यन्त पीड़िता | पित्रे समपंयत्‌ पिताको दे दिया 

अग्निहोत्री होमधेनुको ॥३६॥। 


स्वकं तत्कृतं रामः पित्रे श्रातृभ्य एव च । 
वणयामास तच्छ त्वा जमदग्निरभाषत॥३७॥ 


स्व कमं तत्‌ कृतं रामः पित्रे ञ्रातृभ्य एव च वर्ण यामास तत्‌ ध्‌ त्वा 
जमदग्निः अभाषत ॥३७॥ 


तत्‌ उस (गौ) के लिए | रामः परशुरामने 

कृतं किया हुआ वर्णयामास वर्णन किया 
स्व कमं अपना कमें तत्‌ श्रूत्वा उसे सुनकर, 
पित्रे च पितासे और जमदग्निः जमदग्निजी 
भातृभ्य एव भाइयोंसे भी अभाषत बोले ॥३७॥। 


राम राम महाबाहो भवान्‌ पापमकारषीत्‌ । 
अवधीन्नरदेवं यत्‌ सर्वदेवमयं वृथा ॥३८॥ 


राम राम महाबाहो भवान पापं अकारषीत्‌ अवधीत्‌ नरदेवं यत्‌ 
सबं देवमयं वृथा ॥३८॥ 


राम राम हे राम, हे राम, यत्‌ सवंदेचसयं क्योंकि सर्वदेवमय 
महाबाहो महाबाहो ! नरदेवं वृथा राजाको व्यथं 
भवान्‌ तुमने अवधीत्‌ मारा है॥।३५॥ 


पापं अकारषीत्‌ पाप किया है, 
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वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाहूंणतां गताः । 
यया लोकगुरुदेंवः पारमेष्ठ्यमगात्‌ पदम्‌ ॥३८॥ 


वयं हि ब्राह्मणाः तात क्षमया अहंणतां गताः यया लोकगुरुः देवः 
पारमेष्ठय अगात्‌ पदम्‌ ॥३६॥ 


तात वयं तात ! हम लोकगुरुः लोकगुरु 

ब्राह्माणाः हि ब्राह्माण क्योंकि पारमेष्ठय ब्रह्माके 

क्षमया क्षमाके द्वारा पदं अगात्‌ पद पर पहुँचे हैं 
अर्हणतां गताः पूजनीय हुए हैं, ॥। ३४ 
यया देवः जिससे पूज्य 


क्षमया रोचते लक्ष्मीब्राह्मी सोरी यथा प्रभा । 
क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥४०॥ 


क्षमया रोचते लक्ष्मीः ब्राह्मः सो रो यथा प्रभा क्षमिणां आशु भगवान्‌ 


तुष्यते हरिः ईश्वर: ॥।४०॥ 


क्षमया क्षमाके द्वारा भगवानु ईश्वरः भगवान्‌ सवेश्वर 
ब्राह्मो: लक्ष्मोः ब्रहम-सम्पति हरिः क्षमिणां श्रीहरि क्षमावानोंसे 
सौरी प्रभा सूर्यकी प्रभाके आशु तुष्यते शीघ्र प्रसन्न होते हैं 
यथा समान ।।४०॥ 
रोचते प्रकाशित होती है 


राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाद्‌ गुरुः । 
तीर्थसंसेवया चांहो जह्यङ्गाच्युतचेतवः ॥४१॥ 


राज्ञः मूर्धा अभिषिक्तस्य दधः ब्रह्मवधात गुरुः तीर्थ संसेवया च अ हः 
जहि अच्युत चेतन: ॥४१॥ 
मूर्धा सिरसे राज्ञः वधः राजाका वध 
अभिषिक्तस्य अभिषेक सम्पन्न | ब्रह्मवधात्‌ ब्रटम-हत्यासे भी 
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गुरु बड़ा (पाप) है, तीर्थ संसेवया तीर्थोंके सेवनसे 
अच्युत अच्युत भगवानुमें | अहः च जहि इस पापको भी नष्ट 
चेतनः चित्त लगाकर करो ॥४१॥ 
(अथवा) भगवदीय 
अंश होनेपर भी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥।१५।। 


अथ षोडशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन । 


संवत्सरं तीर्थयात्रां -चरित्वाऽऽश्रममाब्रजत्‌ ॥१॥ 


पित्रः उपशिक्षितः रामः तथा इति कुरुनन्दन संवत्सरं तोथेयात्रां 
चरित्वा आधमं आव्रजत्‌ ॥१॥ 


कुरुनन्दन परीक्षित ! इति इस प्रकार (स्वीकार 
पित्रः पिता द्वारा करके) 
उपशिक्षितः उपदेश कियेको संवत्सरं एक वर्षं तक 
रामः तथा परशुरामजीने तीर्थयात्रां तीर्थयात्रा 
'अच्छा” चरित्वा आश्रमं करके आश्रमपर 
आब्रजत्‌ लौट आयें ॥१॥ 


कदाचिदू रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनम्‌ । 

गन्धर्व राजं क्रोडन्तमप्सरोभिरपश्यत ॥२॥ 

कदाचित्‌ रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनं गन्धवंराजं क्रीडन्तं 
अप्सरः भिः अपश्यत ॥२॥ 


कदाचित्‌ किसी समय | गन्धर्वराजं गन्धवंराजको 
रेणुका गंगायां रेणुका गंगातटपर | अप्सरःभिः अप्सराओंके साथ 
याता गयीं (वहां) | क्रीडन्तं क्रीड़ा करते हुए 
पश्चमालिनं कमल-मालाधारी । अपश्यत देखा ॥२॥ 


विलोकयन्तो क्रोडन्तमुदकार्थ नदीं गता। 
होमवेलां न सस्मार किञ्चिच्चित्ररथस्पृहा ॥३॥ 


नबमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ २४६ 


विलोकयन्ती क्रीडन्तं उदक अर्थ नदीं गता होमवेलां न सस्मार 
किञ्चित्‌ चित्ररथ स्पृहा ॥३॥ 


उदक अर्थ जल लेनेके लिए चित्ररथ स्पृहा चित्ररथकी इच्छासे 


नदीं गता नदी-तटपर जाकर | होमवेलां हवनके समयका 
क्रीडन्तं (उसे) क्रीड़ा करते | सस्मार न स्मरण नहीं कर 
विलोकयन्ती देखते हुए सकी ॥ ३॥। 


किञ्चित्‌ कुछ-कुछ 
कालात्ययं तं विलोक्य मुनेः शापविर्शाङ्कुता । 
आगत्य कलशं तस्थो पुरोधाय कृताझलिः ॥४॥ 


काल अत्ययं तं विलोक्य मुनेः शाप विर्शाङ्ूता आगत्य कलशं तस्थौ 
पुर: आधाय कृत अञ्जलिः ॥४॥ 


तं काल उस हवन कालको | आगत्य भाकर 

अत्ययं बीता कलशं पुरः कलश सम्मुख 
विलोक्य देखकर आधाय रखकर 

मुनेः शाप मुनिके शापसे कृत अञ्जलिः हाथ जोड़कर 
विशङ्किता शंकित होकर तस्थौ खड़ी हो गयीं ॥।४॥: 


व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो5ब्रवीत्‌ । 
घ्नतेनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥५॥ 


व्यभिचारं मुनिः ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितः अब्रवीत्‌ घ्नत एनां पुत्रकाः 
पापां इति उक्ताः ते न चक्किरे ॥५॥ 


सुनिः पत्न्याः मुनि-पत्नीका पुत्रकाः एनां पुत्रो ! इस 

व्यभिचार (मानसिक) व्यभि- | पापां घ्नत पापिनीको मार दो ! 
चार इति उक्ताः ऐसा कहनेपर 

ज्ञात्वा जानकर बहुत तेनचक्रिरे उन्होंने ऐसा नहीं 

प्रकुपितः क्र द्ध होकर किया ॥।५॥ 


अब्रवीत्‌ बोले 
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रामः सच्चोदितः पित्रा श्रातृन्‌ मात्रा सहावधीत्‌ । 
प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक्‌ समाधस्तपसश्च सः ॥६॥ 


रामः सञ्चोदितः पित्रा श्रातृन्‌ मात्रा सह अवधीत्‌ प्रभावज्ञः सुने: 
सम्यक्‌ समाधेः तपसः च सः ॥६॥ 


पित्राः पिता द्वारा सः मुनेः वे मुनिकी 

सञ्चोदितः प्रेरित किये जानेपर | समाधेः समाधि 

रामः भातृन्‌ परशुरामने भाइयोंका| च तपसः तथा तपस्याका 

मात्रा सह माताके साथ सम्यक्‌ भली प्रकार 

अवधीत्‌ वध कर दिया; प्रभावज्ञः प्रभाव जाननेवाले 
क्योंकि थे ॥६॥ 


वरेणच्छन्दयामास प्रीतः सत्यवतीसुतः । 
वब्रो हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृति वध ॥७॥ 


वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवती सुतः वव्रे हतानां रामः अपि 
जीवितं च अस्मृति वधे ॥७॥ 


सत्यवती सुतः सत्यवतीनन्दन | हतानां जीवितं मारे लोगोंका जीवन 
(जमदग्नि) ने च वधे तथा वधके सम्बन्ध- 

प्रीतः प्रसन्न होकर की 

वरेण इच्छानुसार वरदान | अस्मृति वव्रे स्मृतिहीनता मांगी 

छन्दयामास मांगनेको कहा- | hI 


रामः अपि परशुरामने भी ' 


उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । 
पितुबिद्वांस्तपोंबीयं रामश्चक्रे  सुहृद्दधम्‌ ॥८॥ 


उत्तस्थुः ते कुशलिनः निद्रा अपाय इव अञ्जसा पितुः विद्वान्‌ तपः 
वीर्य रामः चक्र सुहृत्‌ वधस्‌ ॥८॥ 


निद्रा अपाय निद्रा टूटनेके अञ्जसाते सरलतासे वे 
इव समान कुर्शा नन: कुशलपुर्वक 
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रामः सुहृत्‌ परशुरामने सुहृदोंका 


उत्तस्थुः उठ गये, 
वधं चक्र वध किया था ।।८॥ 


पितुः तपः पिताके तपके 
घीर्य विद्वान्‌ प्रभावको जानकर । 
ये$जु नस्य सुता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुवंधम्‌ । 
रामवीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्‌ ॥८४॥ 
ये अजु नस्य सुता राजन्‌ स्मरन्त. स्वपितुः वधं रामवीर्यं पराभुता 
लेभिरे शर्म न क्वचित्‌ ।।८॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! | स्वपितुः बधं अपने पिताके वधका 
ये अजु नस्य सुता जो सहस्राजु नके पुत्र| स्मरन्तः स्मरण करते हुए 
रामवीये परशुरामके पराक्रमसे क्वचित्‌ शमं कभी शान्ति 
पराभूता पराजित हो गये थे, | न लेभिरे नहीं पा सके ॥।<।। 


एकदाऽऽश्रमतो रामे सश्रातरि वनं गते। 
वेरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ 


एकदा आश्रमतः रामे सश्रातरि वनं गते वेरं सिसाधयिषवः लब्ध 
छिद्रा उप आगमन्‌ ॥१०॥ 


एकदा एक बार लब्धछिद्रा वे अवसर पाकर 
आश्रमतः आश्रमसे बेरं शत्रुता 

सभ्रातरि भाइयोंके साथ सिसाधयिषवः चुकानेकी इच्छावाले 
रामे वनं परशुरामके वनमें | उप आगमन्‌ समीप आ गये 

गते चले जानेपर ।।१०॥ 


हष्ट्वाग्न्यगार आसीनमावेशितधियं मुनिम्‌ । 
भगवत्युत्तमश्लोके जघ्नुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ 


दृष्ट्वा अग्न्य आगार आसीनं आवेशितधियं मुनि भगवति उत्तम 
श्लोके जघ्नुः ते पाप निश्चयाः ॥११॥ 
अग्न्य आगार अग्निशालामें भगवति भगवान 
आसीनं बेठे हुए उत्तम श्लोके पवित्र कोतिमें 
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आवेशितधियं बुद्धि लगाये निश्चयाः निश्चय करके 

मुनि मुनि जमदग्निको | जघ्नुः (उनको) मार दिया 
हृष्ट्वा देखकर ॥११॥। 
ते पाप वे पापका 


याच्यमानाः कृपणया राममात्रातिदारुणा: । 
प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः ॥}२॥। 


याच्यमानाः कृपणया राम मात्रा अतिदारुणाः प्रसह्य शिर उत्कृत्य 
निन्युः ते क्षत्रबन्धवः ॥१२॥ 


अतिदारुणाः अत्यन्त क्रूर याच्यमानाः प्रार्थना करनेपर भी 
क्षत्रबन्धवः क्षत्रियाधम ते प्रसह्य उन्होंने बलात्कारसे 
कृपणया दीनता पूर्वक शिर (उन मुनिका) सिर 
राम परश्‌ रामकी उत्कृत्य काटकर 

मात्रा माता द्वारा निन्युः ले गये ॥१२॥ 


रेणुका दुःखशोकार्ता निघ्नन्त्याऽऽत्मानमात्मना । 
राम रामेहि तातेति विच क्रोशोच्चकंः सती ॥१३॥ 


रेणुका दुःख शोक आर्ता निघ्नन्ति आत्मानं आत्मना राम राम एहि 
तात इति विचुक्रोश उच्चकेः सती ॥१३॥ 


दुःख शोक दुःख-शोक राम राम एहि “राम ! राम आओ ! 
आर्ता सती व्याकुल सती तात इति बेटा आओ !' 
रेणुका रेणुका उच्चकेः यह्‌ उच्च स्वरसे 
आत्मानं अपने आप विचुक्रोश चिल्लाने लगी 
आत्मना अपना देह (छाती) ।।१३॥ 


निघ्नन्ति पीटती हुई 


तदुपश्रत्य दूरस्थो हा रामेत्यातंवत्स्वरम्‌ । 
त्वरयाऽऽश्रममासाद्या दहशे पितरं हृतम्‌ ॥१४॥ 
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तत्‌ उपश्च त्य दूरस्थः हा राम इति आर्तवत्‌ स्वर त्वरया आश्रमं 
आसाद्य ददृशे पितर हतमु ॥१४॥ 


दूरस्थः दूरपर स्थित त्वरया शीघ्रता पूर्वक 
(परश रामने) आश्रमं आश्रमपर 

ततु हा राम वह 'हा राम' आसाद्य पहुँचकर 

इति आतंबतु ऐसा आर्तनाद जैसा | हतं पितर मारे गये पिताको 

स्वर उपश्र्‌ त्य स्वर सुनकर ददृशे देखा ॥।१४।। 


तद्‌ दुःख रोषामर्षातिशोकवेगविमोहितः । 
हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मान्‌ स्वर्गतो भवान्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ दुःख रोष अमषं आति शोक वेग विमोहितः हा तात साधो 
धर्मिष्ठ त्यकत्वा अस्मान स्वः गतः भवान्‌ ॥१५॥ 


तत्‌ दुःख उस दुःख हा तात (फिर बोले) हा 

रोष क्रोध, तात ! 

अमर्षं असहनशीलता, साधो धमिष्ठः साधो ! धमिष्ठ ! 

आति शोक व्याकुलता, शोकके | अस्मान्‌ हम लोगोंको 

वेग वेगसे त्यक्त्वा त्यागकर 

विमोहितः मूछित हो गये, भवान्‌ स्वः: आप स्वगं चले 
गतः गये !' ॥१५॥। 


विलप्येवं पितुदंहं निधाय श्वातृषु स्वयम्‌ । 
प्रगृह्य परशु रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे ॥१६॥ 


विलप्य एवं पितुः देहं निधाय श्रातृषु स्वयं प्रगृह्य परशु रामः क्षत्र 
अन्ताय मनः दधे ॥१६॥ 


एवं इस प्रकार परशु प्रगृह्य परश, लेकर 
विलप्य विलाप करके क्षत्र क्षत्रियोंका 
पितुः देहं पिताका शरीर अन्ताय अन्त कर डालनेका 


तृषु निधाय भाइयोंको सौंपकर | मनः दधे निश्चय कर लिया 
स्वयं रामः स्वयं परश रामने ॥१६॥। 
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गत्वा माहिष्मतों रामो ब्रह्मध्नविहृतश्रियम्‌ । 
तेषां स शीर्षभी राजन्‌ मध्ये चक्र महागिरिस्‌ ॥१७॥ 


गत्वा माहिष्मतीं राम: ब्रह्मघ्न विहतश्चियं तेषां स शीषंभी राजन 
मध्ये चक्र महागिरिम्‌ ॥१७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! मध्ये बीचमें 

राम: रामने तेषां शोषंभो उनके सिरोसे 
गत्वा जाकर | स महागिरि उन्होंने बड़ा भारी 
ब्रह्मघ्न ब्रहमहत्यासे पवेत 

बिहतश्रियं श्रीहीन हुई चक्रे बना दिया ॥१७॥ 


माहिष्मतीं माहिष्मती पुरीके 
तद्रक्तन नदीं घोरामनब्रषटमण्यभयावहाम्‌ । 
हेतु कृत्वा पितृवधं क्षत्रेऽमंगलकारिणि ॥१८॥ 


तत्‌ रक्तेन नदीं घोरां अब्रह्मण्य भय आवहां हेतु कृत्वा पितृवधं 
क्षत्रे अमंगल कारिणी ॥१८॥ 


पितृवधं पिताके वधको कारिणी करनेवाली 

हेतु कृत्वा कारण बनाकर घोरां नदीं एक घोर नदी 
क्षत्रे क्षत्रियोंके लिए तत्‌ रक्तन उनके रक्तसे (बहा 
अमंगल अमंगल | दी) ।॥॥१०॥। 


त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 

समन्तपञ्चके चक्र शोणितोदान्‌ ह्वदान्‌ नृप ॥१६॥ 

त्रिः सप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः समन्त पञ्चके 
चक्क शोणित उदान ह्वदानु नव ॥१६॥ 


प्रभुः समर्थ परश रामने | समन्त समन्तक 
पृथिवों पृथ्वी को | पञ्चके पञ्चक क्षेतमें 
त्रि: सप्तकृत्वः इक्कीस बार शोणित उदान रक्त रूप जलके 
निःक्षत्रियां क्षत्ियहीन नब ह्लदाचू नौ सरोवर 


कुत्वा बनाकर ' चक्रे बना दिये ॥१४॥। 
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पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बहिषि। 
सवंदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखेः ॥२०॥ 


पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बहिषि सवंदेवमयं देवं आत्मानं 
अयजन्‌ मख: ॥२०॥ 


पितुः कायेन पिताके शरीरसे देवं आत्मानं आराध्य आत्म स्व- 
शिर आदाय उनका सिर लाकर रूप (श्रीहरिका) 
बहिषि सन्धाय कुशसे जोड़कर! मखे: अयजनु यज्ञों द्वारा यजन 
सवंदेवमयं सवं देवमय किया ॥२०॥ 


ददो प्राचीं दिशं होत्र ब्रहमणे दक्षिणां दिशम्‌ । 
अध्वयेवे प्रतीचों वे उद्गात्रे उत्तरां दिशस्‌ ॥२१॥ 


ददौ प्राचीं दिशं होते ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं अध्वयंवे प्रतीची वे 
उद्गात्रे उत्तरां दिशम्‌ ॥२१॥ 


प्राचीं दिशं पूर्व दिशा अध्वयेवे अध्वयु को 

होत्रे होताको, उत्तरां दिशं उत्तर दिशा 
दक्षिणां दिशां दक्षिण दिशा उद्गात्रे ददौ उद्गाताको दे दी 
ब्रह्मणे ब्रह्माको ॥२१॥ 


वे प्रतीचों फिर पश्चिम 
अन्येभ्योऽवान्तरदिशः कश्यपाय च सध्यतः। 
आर्यावतंमुपद्रष्ट्रे सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥२२॥ 


अन्येभ्यः अवान्तर दिशः कश्यपाय च मध्यतः आर्यावतं उपद्रष्टे 
सदस्येभ्यः ततः परम्‌ ॥२२॥ 


अन्येभ्यः अन्य ऋत्विजोंको | मध्यतः बीचकी भूमि 
अवान्तर (ईशान आदि) उपद्रष्ट्र उपद्रष्ट्राको 
कोणोंकी आर्यावर्त आर्यावतं 


दिशः दिशाएँ ततः सदस्येभ्यः फिर सदस्योंको 
च कश्यपाय और कश्यपजी को | परं अन्य देश दिये ॥२२९॥ 


२५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


ततश्चावभृथस्नानविधूताशेषकिल्बिषः 
सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यञ्च इवांशुमान ॥२३॥ 


तत: च अवभृथ स्नान विधूत अशेष किल्बिषः सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां 
रेजे व्यश्र इव अंशुमान्‌ ॥२३॥ 


ततः फिर विधूत च पूर्ण धुल जानेसे 
ब्रह्मनयां ब्रह्म नदी व्पश्त्र मेघावरणहीन 
सरस्वत्यां सरस्वतीमें अशुमान्‌ इव सूयंके समान 
अवभुथ स्नान अवभृथ स्नान करके | रेजे शोभित हुए ॥२३॥ 


अशेष किल्बिषः समस्त पापोंके 
स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ । 
ऋषोणां मण्डले सोऽभूत्‌ सप्तमो रामपुजितः ॥२४॥ 
स्वदेहं जमदग्निः तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणं ऋषीणां मण्डले सः अभूत्‌ 
सप्तमः राम पुजितः ॥२४॥ 


राम पूजितः परश रामजीसे पुजित ऋषीणां मण्डले सप्तषियोंके मण्डलमें 
जमदग्निः तु जमदग्नि भी | सः सप्तमः वे सातवें 

सज्ञान लक्षणं सद्धूल्पमय अभूत्‌ हो गये ॥२४।। 
स्वदेहं लब्ध्वा अपना शरीर पाकर 


जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः । 


आगामिन्यन्तरे राजन्‌ वर्तयिष्यति वे बृहत्‌ ॥२५॥ 


जामदग्न्यः अपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः आगामिनि अन्तरे 
राजन्‌ वर्तयिष्यति वे बृहत्‌ ॥२५॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! अन्तरे मन्वन्तरेमें 
कमललोचनः कमल-लोचन वे निश्चय (सप्तर्षियोंमें 
जामदग्न्यः जमदगिति-नन्दन होकर) 

भगवान्‌ भगवान्‌ बृहत्‌ वेदोंका 

रामः अपि परश्राम भी वर्तयिष्यति प्रचार करेंगे ।।२५।॥। 


आगामिनि अगले 
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आस्तेऽद्यापि महेन्द्रादौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधोः । 
उपगीयमानचरितः सिद्धगन्ध्वचारणेः ॥ २६॥ 


आस्ते अद्य अपि महेन्द्र अदौ न्यस्त दण्डः प्रशान्त धी: उपगीयमान 
चरितः सिद्ध गन्धर्वं चारणः ॥२६॥ 


सिद्ध गन्धर्व सिद्ध, गन्धं, न्यस्त दण्डः किसीको भी 

चारणः चारणों द्वारा दण्ड देना त्यागकर 
चरितः उनके चरित प्रशान्त धीः अत्यन्त शान्त चित्त 
उपगीयमान गाये जाते हैं अद्य अपि आज भी 

महेन्द्र अदौ महेन्द्राचलपर आस्ते विराजमान हैं ।।२६।। 


एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिरोश्वरः । 

अवतीर्य परं भार भुवोऽहन्‌ बहुशो नपान्‌ ॥२७॥ 

एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिः ईश्वरः अवतीर्य परं भार भुवः 
अहन्‌ बहुशः नपान्‌ ॥२७॥ 
विश्वात्मा विश्वात्मा | भुव: परं पृथ्वीके अत्यधिक 
भगवान्‌ ईश्वर: भगवान सर्वसमर्थ भार भार रूपं 
हरिःएवं _ श्रीहरिने इस प्रकार | बहुशः नृपान्‌ बहुतसे राजाओंका 
भृगुषु अवतोर्य शम अवतार | अहनृ वध कर दिया ।।२७॥। 

क्र 


गाधेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावकः। 
तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥२८॥ 


गाधेः अभूत्‌ महातेजाः समिद्ध इव पावकः तपसा क्षात्रं उत्सृज्य यः 
लेभे ब्रह्मवचंसम्‌ ॥२८॥। 


गाधेः समिद्ध गाधिपे प्रज्वलित | यः क्षात्र जिन्होंने क्षत्रियत्व 

पावकः इव अग्निके समान उत्सृज्य त्यागकर 

महातेजाः महान तेजस्वी तपसा तपस्या द्वारा 
(विश्वामित्र) | ब्रहमावचंसं ब्रहमतेज 


अभूत्‌ उत्पन्न हुए, लेभे प्राप्त किया ।॥२५।। 


२५८ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 
विश्वामित्रस्य चेवांसन्‌ पुत्रां एकशतं नृप । 
मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥२८॥ 


विश्वामित्रस्य च एव आसन्‌ पुत्रा एकशतं नृप मध्यमः तु मधुच्छन्दा 
मधुच्छन्दस एव ते ॥२८॥ 


न्‌प राजन्‌ ! मध्यमः तु उनमें मध्यम पुत्र तो 
विश्वामित्रस्य विश्वामित्र मधुच्छन्दा मधुच्छन्दा था 

च एव के भी तो ते मधुच्छन्दस वे मधुच्छन्दस 
एकशतं एक सौ एव ही कहलाये ।।२६॥। 


पुत्रा आसन्‌ पुत्र थे, 
पुत्रं कृत्वा शुनःशेपं देवरातं च भागंवम्‌ । 
आजीगते सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यतास्‌ ॥३०॥ 


पुत्रं कृत्वा शुनःशेपं देवरातं च भार्गवं आजीगतं सुतान्‌ आह ज्येष्ठः 
एष प्रकल्प्यताम्‌ ॥३०॥ 


भार्गवं भुगुवंशी | पुत्रं कृत्वा पुत्र बनाकर और 
आजीगतं अजीगतेके पुत्र | च (विश्वामित्रने) 
देवरातं देवता (वरुण) द्वारा सुतान्‌ आह अपने पुत्रोंसे कहा 


बचाये गये 
शुनःशेपं शुनःशेपको 
यो वे हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । 
स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशादीन मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 
यः वे हरिश्चन्द्र मखे विक्रीतः पुरुषः पशुः स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेश आदीन्‌ 
मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 
वे: यः निश्चय जो पुरुषः पशुः पुरुष पशुके रूपमै 


हरिश्चन्द्र राजा हरिश्चन्द्रके | विक्रीतः बेचा गया था और 
सखे यज्ञमें । प्रजेश आदीन्‌ प्रजापति आदि 


एष ज्येष्ठ इसे बड़ा भाई 
प्रकल्प्यतां मान लो ॥३०॥। 
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देवान्‌ देवताओंकी मुमुचे (विश्वामित्रने जिसे) 
स्तुत्वा स्तुति करके छुड़ाया था ॥३१॥ 
पाशबन्धनात्‌ पाशके बन्धनसे 


यो रातो देवयजने देवेर्गाधिषु तापसः। 
देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भार्गवः ॥३२॥ 


यः रातः देवयजने देवः गाधिषु तापसः देवरात इति ख्यातः 
शुनःशेपः स भार्गव ॥३२॥ 


स भार्गवः वह भुगुवंशी गाधिषु रातः गाधिकुलमें दिये 

शुनःशेपः शुनःशेप जानेपर 

यः देवयजने जो देवताओके यज्ञमें | देवरात देवरात 

देवेः देवताओं द्वारा इति ख्यातः इस नामे प्रसिद्ध 
तापसः तपस्वी हुआ ।:३२॥ 


ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌ । 

अशपत्‌ तान्मुनिः क्र द्वो म्लेच्छा भवत दुर्जना: ।।३३॥ 

ये मधुच्छन्दस: ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌ अशपत्‌ तन्‌ मुनिः 
क्रुद्ध: म्लेच्छा भवत दुर्जना: ।।३३॥ 


घे जो । कुद्धः (इससे) कुपित होकर 

मधुच्छन्दसः मधुच्छान्दाओंमें मुनिः मुनि (विश्वामित्र) 

ज्येष्ठा: बड़े थे | अशपत्‌ शाप दे दिया 

तत्‌ कुशलं (उन्होंने) इसको ¦ दुजेनाः “दुष्टो (तुम लोग) 
अच्छा म्लेच्छा भवत म्लेच्छ हो जाओ” 

न मेनिरे नहों माना ॥।३३॥ 


स होवाच मधुच्छन्दाः सार्धं पञ्चाशता ततः । 
यज्ञो भवान संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयम्‌ ॥३४॥ 


स ह उवाच मधुच्छन्दाः स अर्धं पञ्चाशता ततः यत्‌ नः भवान्‌ 
संजानीते तस्मिन तिष्ठामहे वयम्‌ ॥३४॥ 


२६० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


अर्ध सबके आधे भवान यत्‌ न: 'आप जो हमारे लिए 

पञ्चाशता स॒ पचास (छोटे) सञ्जानीते उत्तम बतलावेगे 
भाइयों सहित वयं तस्मि हम उसीपर 

स मधुच्छन्दा: वह मधुच्छन्दा | तिष्ठामहे स्थित होंगे ॥।३४।।' 

ह उवाच निश्चय पूर्वक बोला 


ज्येष्ठं मन्त्रहशं चक्र स्त्वामन्व-चो वयं स्म हि। 

विश्वामित्रः सुतानाह वोरवन्तों भविष्यथ । 

ये मान मेऽनुगृह्न्तो वीरवन्तमकर्त माम्‌ ॥३५। 

ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रूः त्वां अन्वञ्चः वयं स्म हि विश्वामित्रः 
सुतान्‌ आह वीरवन्तः भविष्यथ ये मानं मे अनुगृटणन्तः वीरवन्तं 
अकतं माम्‌ ॥३५।। 


मन्त्रदृशं मन्त्र द्रष्टा (देवरात)| सुतान्‌ आह (उन) पुत्रोंसे बोले-- 
को हिमां क्योंकि (तुम लोगों- 
ज्येष्ठं चक्रः बड़ा भाई बना ने) मुझे 
लिया, वीरवन्तं पुत्रवान्‌ 
वयं त्वां (बोले) हम सब | अकतं बनाया है 
तुम्हारे अथ वोरवन्तः अतः (तुम भी) पुत्न- 
अन्वङ्चः स्म अनुयायी हैं वान्‌ 


विश्वामित्रः तब विश्वामित्रजी | भविष्यथ होओगे' ॥।३५।। 


एष वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित । 
अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥।३६॥ 


एष वः कुशिका वीरः देवरातः तं अन्वित अन्ये च अष्टक हारीत 
जय क्रतुमत्‌ आदयः ॥३६॥ 


कुशिका कुशिक गणो ! वः तुम्हारा (सगोत्नीय) 
एष वीर: यह वीर है, 
देवरातः देवरात भी तं अन्वित उसका अनुगमन 


करो' 
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अन्ये च (विश्वामित्रके) दूसरे| जय क्रतुमत्‌ जय, क्रतुमान्‌, 
भी आदयः आदि (पुत्र) थे 
अष्टक हारीत अष्टक, हारीत ।।३६॥ 


एवं कोशिकगोत्र तु विश्वामित्रः पृथग्विधम्‌ । 
प्रवरान्तरमापन्न तद्धि चवं प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥ 


एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रः पृथक्‌ विधं प्रवरान्तरं आपन्नं 
तत्‌ हि च एवं प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥ 


एवं इस प्रकार | तत्‌ च उस (देवरात) को 
विश्वामित्रः विश्वामित्र द्वारा जो 
कौशिकगोत्रं कौशिक गोत्र एवं इस प्रकार 
प्रकल्पितं (कौशिक गोत्रीय) 
पृथक्‌ विधं कई प्रकारका हो बना दिया 
गया, प्रवरान्तरं वह दूसरे प्रवरका 
हि क्योंकि आपन्नं बन गया ॥३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
षोडदशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ सप्तद्शो६ध्यायः 
श्रीणुक उवाच 
यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्‌ सुताः । 


नहुषः क्षतवृद्धश्च रजी रम्भश्च वीर्यवान्‌ ॥१॥ 


य: पुरुरवसः पुत्र आयुः तस्य अभवन्‌ सुताः नहुषः क्षत्रवृद्ध: च रजी 
रम्भः च वोर्यवान्‌ ॥१॥ 


यः पुरूरवसः जो पुरूरवाका । नहुषः क्षत्रवृद्धः नहुषः, क्षत्रवृद्ध 
पुत्रः आयुः पुत्र आयु था च रजी तथा रजी 
तस्य सुता: उसके पुत्र च वीयेत्रानु एवं पराक्रमी 
अभवन्‌ हुए रम्भः रम्भ ॥१॥ 
अनेना इति राजेन्द्र *एण क्षत्रवृधोऽन्वयम्‌ । 
क्षत्रवुद्धसुतस्यासत्‌ सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः ।।२॥ 


अनेना इति राजेन्द्र शणु क्षत्रवृधः अन्वयं क्षत्रवृद्ध सुतस्य आसन 
सुहोत्रस्य आत्मजाः त्रयः ॥२॥ 


अनेना और अनेना, | क्षत्रवृद्ध क्षत्रवृद्धके 
इति इस प्रकार (पांच) | सुतस्य पुत्र 

राजेन्द्र महाराज परीक्षित ! | सुहोत्रस्य सुहोत्रके 
क्षत्रवृधः क्षत्रवृद्धका ` त्रयः आत्मजाः तीन पुत्र 
अन्वयं शृणु वंश सुनो । आसन्‌ थे ॥२॥ 


काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌ । 

शुनकः शौनको यस्य बहृवृचप्रवरो मुनिः ॥३॥ 

काश्यः कुशः गृत्समद इति गृत्समदात्‌ अभुत्‌ शुनकः शौनकः यस्प 
वह्वृच प्रवरः मुनि: ॥३॥ 
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काश्यः कुशः काश्य कुश, यस्य जिससे 

गृत्समद इति गृत्समद इस प्रकार, | बहवृच ऋ ग्वे दियों मे 
गृत्समदात्‌ ग॒त्समदसे प्रवरः मुनिः श्रेष्ठ मुनि 
शुनकः अभुत्‌ शुनक उत्पन्न हुआ | शौनकः शौनक हुए ॥३॥। 


काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीघेतमःपिता । 
धन्वन्तरि देर्घतम आयुर्वेदध्रवतंकः ॥ ४॥। 


काश्यस्य काशिः ततु पुत्रः राष्ट्र: दीर्घतमः पिता धन्वन्तरिः देधेतम 
आयुर्वेद प्रवतेक: ॥४॥ 


काश्यस्य काश्यके देधंतम दीघेतमाके पुत्र 
काशिः तत्‌ काशि, उसके | आयुर्वेद आयुर्वेदके 

पुत्र: पुत्र | प्रवतंकः प्रवतेक 

दीर्घ तम: पिता दीर्घतमाके पिता | धन्वन्तरिः धन्वन्तरि हुए !।8॥ 
राष्ट्र: राष्ट्र, 


यज्ञभुग्‌ वासुदेवांशः स्मृतमात्रातिनाशनः । 
तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञ भीमरथस्ततः ॥५॥ 


यज्ञभुक्‌ वासुदेव अ शः स्मृतिमात्र आति नाशनः तत्‌ पुत्र: केतुमानस्य 
जज्ञे भीमरथः ततः ॥५॥ 


यज्ञभुक्‌ वे यज्ञभोक्ता, तत्‌ पुत्रः उनके पुत्र 
वासुदेव भगवान वासुदेवके | केतुमानस्य केतुमानके 

अशः अंश, तत: भीमरथः फिर भीमरथ 
स्मृतिमात्र स्मरण मात्रसे जज्ञे उत्पन्न हुआ ॥।५॥। 


आति नाशनः रोगोंके नाशक हैं, 
दिवोदासो युमांस्तस्मात्‌ प्रतर्दन इति स्मृतः । 
स एव शत्र जिद्र वत्स ऋतध्वज इतीरितः । 
तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलर्कादयस्ततः ॥६॥ 
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दिवोदासः य मान्‌ तस्मात्‌ प्रतदंन इति स्मृतः स एव शत्रुजित्‌ वत्स 
ऋतध्वज इति ईरितः तथा कुवलयाश्व इति प्रोक्तः अलक आदयः 
ततः ॥६॥ 


दिवोदासः (उससे) दिवोदास | इति ईरितः इस नामसे कहा गया 


तस्मात्‌ द्यान्‌ उससे द्य मान्‌ है 
प्रतदन जो प्रतदेन तथा तथा 
इति स्मृतः इस नामसे भी कहा | कुवलयाश्व कुवलयाश्व 
गया है, इति इस नामसे भी 
वत्स स एव वत्स परीक्षित ! वही | प्रोक्त: कहा गया है, 
शत्रुजित्‌ शत्रुजित, ततः उससे 
ऋतध्वज ऋतध्वज अलक आदयः अलके आदि हुए 
।॥॥६॥। 
षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवषंशतानि च। 


नालर्कादपरो राजन मेदिनों बुभुजे युवा ॥७॥ 


षष्टि वर्ष सहस्राणि षष्टि वर्ष शतानि च न अलर्कात अपर: राजनृ 
मेदिनों बुभुजे युवा ॥७॥ 


राजनु राजन्‌ ! शतानि सो वर्ष (छियासठ 
अलर्कात्‌ अलकंसे सहस्र वर्ष) 

अपर: भिन्त किसीने युवा युवा रहकर 

षष्टि साठ मेदिनीं पृथ्वीका 

वर्ष सहस्राणि सहस्र वर्ष बुभुजे न उप भोग नहीं किया 
च षष्टि वषं तथा साठ | ॥७॥। 


अलर्कात्‌ सन्ततिस्तस्मात्‌ सुनीथो$थ सुकेतनः । 
धमकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सत्यकेतुरजायत ॥८॥ 


अलर्कात्‌ सन्ततिः तस्मात्‌ सुनीथः अथ सुकेतनः धर्मकेतुः सुतः 
तस्मातु सत्यकेतुः अजायत ॥८॥ 
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अलर्कात्‌ अलकंसे धर्मकेतु: धर्मेकेतु 

सन्ततिः सन्तति, तस्मात्‌ उससे 

तस्मात्‌ सुनीथः उससे सुनीथ, सत्यकेतुः सत्यकेतु 

अथ सुकेतनः फिर सुकेतन अजायत उत्पन्न हुआ ॥८॥। 
सृतः उसका पुत्र 


धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः । 

बीतिहोत्रस्य भर्गोऽतो भागभूमिरभून्नपः ॥८॥ 

धृष्टकेतुः सुतः तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः वीतिहोत्रस्य भगंः 
अतः भार्गभूमिः अभूत्‌ नृप: ॥८॥ 


सुतः उसका पुत्र वीतिहोत्रस्य उसके पुत्र वीतिहोत्र 
धृष्टकेतुः धृष्टकेतु, का 
तस्मात्‌ उससे भर्गः अतः भर्गं उसमे 
क्षितीश्वरः पृथ्वीपति नृपः राजा 
सुकुमारः सुकुमार, भार्गभूमिः भागंभूमि 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ ॥६॥ 


इतीमे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः । 

रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भोरश्चाक्रियस्ततः ॥१०॥ 

इति इमे काशयः भुपाः क्षत्रवृद्ध अनुयायिनः रम्भस्य रभसः पुत्रः 
गम्भीरः च अक्रियः ततः ॥१०॥ 


इति इमे इस प्रकार ये | एम्भस्य पुत्रः रम्भका पुत्र 
क्षत्रवृद्ध क्षत्रवद्धके | रभसः गम्भीर रभस उसके गम्भीर 
अनुयायिनः वंशमें च ततः और उससे 

काशयः काशि* से उत्पन्न अक्रिय: अक्रिय हुआ ।।१०॥ 
भूपाः राजा हुए । | 


तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्ञ शरण वंशमनेनसः । 
शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्‌ त्रिककुद्‌ धर्मेसारथिः ॥११॥ 


* ये काशी (वाराणसी) के राजा हुए, यह अर्थ भी इतिहास-पुराणसे 
समर्थित है। दिबोदास प्रसिद्ध काशी-नरेश थे । 
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तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्ञ शुणु वंशं अनेनसः शुद्धः ततः शुचिः तस्मात 
त्रिककुत्‌ धमं सारथिः ॥११॥ 


तस्य क्षेत्रे उसकी पत्नीसे तत: शुचि: उससे शुचि 

ब्रह्म जज्ञ ब्राह्मण सन्तान हुई, | तस्मात्‌ उससे 

अनेनसः अनेनाका त्रिककुत्‌ त्रिककुत्‌ 

वंशं शुणु वंश सुनो धर्म- (उससे) धमं- 

ततः शद्ध: उस (अनेना) से शुद्ध) सारथिः सारथि हुआ ।।११।। 


ततः शान्तरयो जज्ञ कृतकृत्यः स आत्मवान । 
रजेः पःचशतान्यासन्‌ पुत्राणाममितौजसाम्‌ ॥१२॥ 


ततः शान्तरयः जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान्‌ रजेः पञ्चशतानि 
आसन्‌ पुत्राणां अमित ओजसास्‌ ॥१२॥ 


तत: शान्तरयः उससे शान्तरय रजेः रजिके 

जज्ञ स उत्पन्न हुआ, वह | पञ्चशतानि पाँच सौ 
आत्मवान्‌ आत्मज्ञानी अमित ओजसां अपार तेजस्वी 
कृतकृत्यः कृतकृत्य था’ पुत्राणां आसन्‌ पुत्र हुए ॥१२॥। 


देवेरभ्याथतो देत्यान्‌ हत्वेन्द्रायाददाद्‌ दिवम्‌ । 

इन्द्रस्तस्मं पुनदत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 

देवः अभ्याथितः वत्यान्‌ हत्वा इन्द्राय अददात्‌ दिवं इन्द्र: तस्मे पुनः 
दत्त्वा गृहोत्वा चरणौ रजे: ॥१३॥ 


देवे देवताओं द्वारा | रजे:चरणो रजिके चरण 
अभ्याथतः प्रार्थना किये जानेपर | गृहीत्वा इन्द्रः पकड़कर इन्द्रने 
दत्यान्‌ हत्वा दत्योंको मारकर | पुनः तस्मे फिर उनको ही 


इन्द्राय इन्द्रको दत्त्वा (स्वगे) देकर ।॥।१३॥। 
दिवं अददात्‌ स्वं दे दिया, 
आत्मानमर्पयामास प्रह्मादद्यरिशंकितः । 


पितयु परते पुत्रां याचमानाय नो ददुः॥१४॥ 


नवमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ २६७ 


आत्मानं अर्पयामास प्रहलाद आदि अरिशङ्कितः पितरि उपरते 
पुत्रा याचमानाय नो ददुः ॥१४॥ 


आत्मानं अपनेको भी पितरि उपरते पिताके मर जानेपर 
अर्पयामास अपित कर दिया, | याचमानाय मांगनेपर भी 
प्रहलाद (क्योंकि) प्रहलाद | पुत्रा (रजिके) पुत्रोंने 
आदि आदि नो ददुः नहीं दिया ॥१४॥ 


अरिर्शङ्कितः शतुओंसे शंकित थे, | 
क्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्‌ समाददुः ¦ 
गुरुणा हृयमानेऽग्नो बलभित्‌ तनयान्‌ रजेः ॥१५॥ 


त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्‌ सम आददुः गुरुणा हृयमाने अग्नो 
बलभित्‌ तनयान्‌ रजेः ॥।५॥ 


महेन्द्राय इन्द्रको सम आददुः पुरा ही ले लिया 
त्रिविष्टपं स्वगं (तो नहीं दिया (तब) 

ही और) बलभित्‌ बल देत्यको मारने- 
गुरुणा गुरु वृहस्पति द्वारा वाले इन्द्रने 
अग्नौ अग्निमें रजेः तनयान्‌ रजिके पुत्रोंका 
हृयमाने .हवन करनेपर ॥१५॥ 


यज्ञभागानू यज्ञके भागोको ' 

अवधीद्‌ श्र शितान मार्गान्न कश्चिदवशेषितः । 

कुशात्‌ प्रतिः क्षात्रवृद्धात्‌ सञ्जयस्तत्सुतो जयः ॥१६॥ 

अवधीत्‌ भ्र शितान्‌ मार्गात्‌ न कश्चित्‌ अवशेषितः कुशात्‌ प्रतिः 
क्षात्रवृद्धात्‌ सञ्जयः तत्‌ सुतः जयः ॥१६॥ 
अवधीत्‌ बध कर दिया, क्षात्रवृद्धात्‌ क्षत्रवृद्धके वंशज 
मार्गात (क्योंकि बे) सन्मार्ग | कुशात्‌ प्रतिः कुशसे प्रति, 

से | तत्‌ सञ्जयः उसके संजय 

भशितान्‌ भ्रष्ट हो गयेये | सुतः जय: उसका पुत्र जय हुआ 
कश्चित्‌ उनमेंकोईभी | ॥१६॥ 
न अवशेषित: नहीं बचा | 
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ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञ हयेवनो न.पः । 
सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 
ततः कृतः कृतस्य अपि जज्ञे हर्यवनः नृपः सहदेवः ततः हीनः जयसेनः 


तु तत्‌ सुतः ॥१७॥ 
ततः कृतः उससे कृत, सहदेवः सहदेव, 

कृतस्य अपि कृतका भी तत: हीनः उससे हीन 

नृपः हयेवनः राजा हयेवन तु तत्‌ सुतः फिरतो उसका पृत्र 
जज्ञ ततः उत्पन्न हुआ, उससे । जयसेनः जयसेन हुआ ॥१७।। 


संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः । 
क्षत्रवृद्धान्वया भूपाः श्वूणु वंशं च नाहुषात्‌ ॥१८॥ 
सङ्कृतिः तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः क्षत्रवृद्ध अन्वया भूपाः शुणु 
वंशं च नाहुषात्‌ ॥१८॥ 


सङ कृतिः तस्य संकृतिके अन्वया भूपाः वंशज राजा हुए, 
च जयः भी जय नाहुषात्‌ नहुषसे चला 
महारथः उसके महारथी वंशं च वंश भी 
क्षत्रधर्मा क्षत्रधर्मा हुआ शुणु सुनो ॥।१८।। 
क्षत्रवृद्ध ये क्षत्ववद्धके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्ध 
चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥॥१५।। 


अथ अष्टादशो$ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 
यतियंयातिः संयातिरायतिवियतिः कृतिः । 


षडिमे नहुषस्यासन्निन्द्रियाणीव देहिनः ॥१॥ 


यतिः ययातिः संयातिः आयतिः वियतिः कृति: षट्‌ इमे नहुषस्य 
आसन्‌ इन्द्रियाणि इव देहिनः ॥१॥ 


देहिनः देह धारियोंके संयातिः संयाति, 
इन्द्रियाणि इन्द्रियोंके आयतिः आयति, 

इव समान वियतिः कृति: वियति और कृति 
नहुषस्य नहुषके इमे षट्‌ ये छ (पुत्र) 

यतिः ययातिः यति, ययाति, आसन्‌ थे ॥१॥ 


राज्यं नं च्छद्‌ यतिः पित्रा दत्त तत्परिणामवित्‌ । 
यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मान नावबुध्यते ॥२॥ 


राज्यं न इच्छत्‌ यतिः पित्रा दत्त तत्‌ परिणामवित्‌ यत्र प्रविष्ट: 
पुरुषः आत्मानं न अवबुध्यते ॥२॥ 


पित्रा दत्त पिताके देनेपर यत्र प्रविष्टः जिसमें प्रवेश करके 
यतिः राज्यं यतिने राज्य (लेने)को| पुरुषः पुरुष 

तत्‌ परिणाम- उसके परिणामको | आत्मानं आत्मतत्त्वको 

वित्‌ जाननेवाला होनेसे | न नहीं 


इच्छत्‌ न इच्छा नहीं की अवबुध्यते जान सकता ।॥।२॥ 
पितरि श्र शिते स्थानादिरद्राण्या धर्षणाद्‌ द्विजेः । 
प्रापितेऽजगरत्वं वै ययातिरभवन्न्‌पः ॥३॥ 
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पितरि भ्र शिते स्थानात्‌ इन्द्राण्या धर्षणात्‌ द्विजेः प्रापिते अजगरत्वं 
वे ययातिः अभवत्‌ नृपः ॥३॥। 


इन्द्राण्या इन्द्राणी (शची) के | भ्र शिते भ्रष्ट किये जानेपर 
साथ और 
धर्षणात्‌ धृष्टता करनेसे वे निश्चित रूपसे 
द्व्जिः ब्राह्मणों द्वारा अजगरत्वं अजगर योनिको 
पितरि पिताके प्रापिते पहुँचा दिये जानेपर 
स्थानात्‌ अपने स्थान ययातिः ययाति 
(स्वर्ग ) से नुप: अभवत्‌ राजा हुआ ॥।३।। 


चतसृष्वादिशद्‌ दिक्षु श्रातन्‌ भ्राता यवीयसः । 
कृतदारो जुगोपोर्वो काव्यस्य वृषपर्वणः ॥४॥ 


चतसृषु आदिशत्‌ दिक्षु भ्रातृन्‌ भ्याता यवीयसः कृतदारः जुगोप उर्वो 
काव्यस्य वृषपर्वणः ॥४॥ 


भ्राता उस (बड़ ) भाईने | काव्यस्य शुक्राचार्यं तथा 
यवीयसः छोटे वृषपवंणः वृषपर्वाकी 
भ्रातृन्‌ भाइयोंको कृतदारः पुत्रियोंको पत्नी 
चतसुषु चारो वनाकर 

दिक्षु दिशाओंमें उवा जुगोप पृथ्वीका पालन 
आदिशत्‌ नियुक्त कर दिया किया ।।४॥। 
राजोवाच- 


ब्रह्मविभंगवान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः । 

राजन्यविप्रयोः कस्माद्‌ विवाहः प्रतिलोमकः ॥५॥ 

ब्रह्मः भगवान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुः च नाहुषः राजन्य विप्रयो 
कस्मात्‌ विवाहः प्रतिलोमकः ॥५॥ 


भगवानु काव्यः भगवान्‌ शुक्राचार्यं | च और 
ब्रह्मषि ्रह्मषि थे नाहुषः नहुष कुमार ययातिं 
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क्षत्रबन्धुः सामान्य क्षत्रिय था, | प्रतिलोमकः प्रतिलोम (विपरीत) 
राजन्य फिर क्षत्रिय और | विवाहः विवाह 

विप्रयोः ब्राह्मणका कस्मात्‌ क्यों हुआ ।।५।। 
श्रीशक उवाच- 


एकदा दानवेन्द्रस्य शामिष्ठा नाम कन्यका । 
सखीसहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी ॥६॥ 


एकदा दानवेन्द्रस्य शमिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता 
गुरुपुठ्या च भामिनो ॥६॥ 


एकदा एक बार दानवेन्द्रस्य दानवेन्द्र (वृषपर्वा) 
गुरुपुठया गुरुकी पुत्री की 

च सखी- तथा एक- शर्मिष्ठा नाम शर्मिष्ठा नामक 
सहस्र सहस्र सखियोंके भामिनी सुन्दरी 

संयुक्ता साथ कन्यका कन्या ।।६॥।। 


देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्र मसङ्कुले । 
व्यचरत्‌ कलगीतालिनलिनीपुलिनेःबला ॥७॥ 


देवयान्या पुर उद्याने पुष्पित द्र म सङ्कुले व्यचरत्‌ फलगीत अलि 
नलिनी पुलिने अबला ॥७॥ 


देवयान्या देवयानीके नलिनी पुलिने सरोवरके किनारे 
पुष्पित द्रम फूले वृक्षोंसे अबला वह कन्या 
सङ्कुले उद्याने भरे बगीचेमें व्यचरत्‌ विचरण कर रही 
अलि भ्रम रोंकी थी ॥७।॥। 
कलगीत मधुर गु जार युक्‍त 


ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः । 
तीरे न्यस्य दुकूलानि विजह्रुः सिञ्चतीमिथः ॥८॥ 
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ता जलाशयं आसाद्य कन्याः कमल लोचनाः तोरे न्यस्य दुकूलानि 
विजहरुः सिञ्चतीः मिथः ॥८॥ 


ता कमल- वे कमल- तीरे न्यस्य किनारे रखकर 
लोचनाः नयनी मिथः परस्पर 

कन्याः कन्याए सिञ्चतीः जल उलीचती 
जलाशयं जलाशयके | विजहरुः क्रीड़ा करने लगीं 
आसाद्य समीप पहुँचकर | ॥।5॥। 


दुकूलानि अपनी साड्या | 
वीक्ष्य व्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम्‌ । 
सहसोत्तीर्य वासांसि पयंधुत्रोंडिताः स्त्रियः ॥र्द॥। 


वीक्ष्य ब्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृष स्थितं सहसा उत्तीर्य स्व 
वासांसि पर्यधुः व्रीडिताः स्त्रियः ॥ॐ॥ 


सह देव्या देवी उमाके साथ [| व्रीडिताः लज्जित होकर 
वृष स्थित वृषभपर बेठे सहसा सहसा जलसे 
गिरिशं शंकरजी को उत्तीर्य निकलकर 
व्रजन्तं जाते हुए स्व वासांसि अपने वस्त्र 
वीक्ष्य स्त्रियः देखकर वे स्त्रियां. पर्येधुः पहिन लिए ॥&।। 


शर्मिष्ठाजानती वासो गुरुपुढ्याः समव्ययत्‌ । 
स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानोदमन्रवोत्‌ ॥१०॥ 


शर्मिष्ठा अजानती वासः गुरुपुत्याः समव्ययत्‌ स्वीयं मत्वा प्रकुपिता 
देवयानी इदं अब्रवीत्‌ ॥१०॥ 


शर्मिष्ठा शमिष्ठाने समव्ययत्‌ उपयोग कर लिया 
अजानती अनजानमें | प्रकुपिता इससे अत्यन्त कुपित 
स्वीयं मत्वा अपना समझकर | होकर 

ग्रुपुठ्याः गुरु-पुत्री का देवयानी देवयानी 


वासः वस्त्र इदं अब्रवीत्‌ यह बोली ॥१०।। 
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अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कमं ह्यसाम्प्रतम्‌ । 

अस्मद्धायं धृतवती शुनोव हविरध्वरे ॥१९॥ 

अहो निरोक्ष्यतां अस्या दास्याः कर्म हि असाम्प्रतं अस्मत्‌ धार्म 
धृतवती शुनो इव हविः अध्वरे ॥११॥ 


अहो अस्या 'अहो, इस शुनी इव कुतियाके समान 


| 


दास्याः दासीका अस्मत्‌ हमारे 
असाम्प्रतं असामयिक । धार्य धारण करने योग्यको 
कर्म हि कमे तो | धृतवती इसने धारण कर 
निरीक्ष्यतां देखो, । लिया ॥११।! 

| 


अध्वरे हविः यज्ञमें हविको 
येरिद॑ तपसा सृष्टं मुखं पुसः परस्य ये । 
धार्यते यरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दाशतः ॥१२॥ 


येः इदं तपसा सृष्टं मुखं पुसः परस्य ये धार्यते येः इह ज्योतिः शिबः 
न्या: च दाशतः ॥१२॥ 


थैः तपसा जिन्होंने तपोबलसे : ज्योतिः ज्योति स्वरूप 
इदं इस जगतको | परमात्माको 
सृषं उत्पन्न किया है. | धार्यते (हृदयमें) धारण 
ये परस्य पुसः जो परम पुरुषके | करते हैं 
मुखं मुख हैं, । च तथा 
येः इह्‌ जो इस लोकमें शिवः पन्थाः कल्याणकारी मार्ग 
| दशितः दिखलाया है ॥१२।१ 


यान्‌ वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः । 
भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥१३॥ 


यानु वन्दन्ति उपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुर ईश्वराः भगवान्‌ अपि 
विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥१३॥ 
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यान जिनको पावन: परम पविव 
लोकनाथाः लोकपालगण, भगवान्‌ अपि भगवान भी 

सुर ईश्वराः देवेश्वर गण वन्दन्ति वन्दना करते हैं, 
विश्वात्मा विश्वात्मा उपतिष्ठन्ति समीप खड़े होते हैं 
श्रीनिकेतनः लक्ष्मी-निवास, ॥१३॥। 


वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्या नः पितासुरः । 
अस्मद्धार्यं धृतवती शुद्रो वेदमिवासती ॥१४॥ 


वयं तत्र अपि भृगवः शिष्यः अस्या नः पिता' असुरः अस्मत्‌ धार्य 
धृतदती शूद्रः वेदं इव असती ॥१४॥ 


तत्र अपि उनमें भी धार्यं धारण करने योग्यको 
वयं भृगवः हम भृगुवंशी हैं, शूद्रः शूद्र द्वारा 

अस्या असुरः इसका असुर वेदं इव वेदके समान 

पिता पिता असती इस दुष्टाने 

नः शिष्यः हमारा शिष्य है धृतवती धारण कर लिया, 
अस्मत्‌ फिर भी हमारे ॥१४॥ 


एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत । 
रुषा इवसन्त्युरङ्गीव धाषता दष्टदच्छदा ॥१५॥ 


एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रं अभाषत रुषा श्वसन्ति उरंगी इव 
धषिता दष्टदत्‌ छदा ॥१५॥ 


एवं शपन्तीं इस प्रकार गाली देती| रुषा क्रोधसे लम्बी 

हुई श्वसन्ति श्वास छोइती 
गुरुपुत्रों गुरुपुत्री से दष्टदत्‌ छदा दांतोंसे ओष्ठ दबाये 
धर्षिता चोट खायी शर्मिष्ठा शमिष्ठा 
उरंगो इव सपिणीके समान अभाषत बोली ॥१५॥ 


आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि। 
कि न प्रतीक्षसेऽस्माक गृहान्‌ बलिभुजो यथा ॥१६॥ 
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आत्मवृत्तं अविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि कि न प्रतोक्षसे अस्माकं 
गृहान्‌ बलिभुज: यथा ॥।६॥ 


भिक्षुकि 
आत्मवृत्त 
अविज्ञाय 
बहु कत्थसे 


यथा 


“भिक्षुकी ! 

अपना हाल 

न जानकर 

बहुत बकवाद कर 
रही है 

जेसे 


बलिभुजः बलि-भोजी कौए- 
कुत्ते 
अस्माक गृहान्‌ हमारे घरोंकी 
प्रतीक्षसे न प्रतीक्षा नहीं करती' 
॥१६॥ 


एवंविधे: सुपरुषेः क्षिप्त्वाऽऽचार्यसुतां सतीम्‌ । 
शर्भिष्ठा प्राक्षिपत्‌ कूपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 


एवंविधेः सुपरुषे: क्षिप्त्वा आचाय सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्‌ 
कूपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 


एवंविधेः 
सुपरुषे: 
सतीं आचायं 


स्‌तां 
क्षिप्त्वा 


इस प्रकारके 
अत्यन्त कठोर 
वचनोंसे 

सती आचार्य 
पुत्री का 
तिरस्कार करके 


मन्युना क्रोधशश 

वास आदाय उसका वस्त्र छीनकर 
शर्मिष्ठा शमिष्ठाने (उसे) 
क्‌पे कुए में 

प्राक्षिपत्‌ फेंक दिया ।।१७॥ 


तस्यां गतायां स्वगृहययातिमृ गयां चरन्‌ । 
प्राप्तों यहृच्छया कूपे जलार्थी तां ददर्श ह ॥१८॥ 


तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिः मृगयां चरन्‌ प्राप्तः यहृच्छया कूपे 
जल अर्थी तां ददशं ह ॥१८॥ 


तस्यां स्वगृहं 
गतायां 
सृगयां चरन्‌ 
यहच्छया 


उसके अपने घर 
चले जानेपर 
आखेट खेलता हुआ 
संयोगवश 


। यथातिः प्राप्त: ययाति वहां आया 
जल अर्थो जलके लिए 
कूपे तां कुएंपर जाकर उसे 
ह ददश निश्चय देखा ॥।१८।। 
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दत्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्ये राजा विवाससे । 
गृहीत्वा पाणिना पाणिमुज्जहार दयापरः ॥१४॥ 


दत्वा स्वं उत्तरं वासः तस्ये राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणि 
उज्जहार दयापरः ॥१४॥ 


तस्ये विवाससे उस वस्त्रहीताको | पाणिना अपने हाथसे 

स्वं उत्तर अपना उत्तरीय | पाणि उसका हाथ 

वासः वस्त्र । गृहोत्वा पकड़कर 

दत्त्वा दयापरः देकर दयालु होकर | उज्जहार ऊपर खींच लिया 
राजा राजाने ।।१६॥ 


तं वोरमाहौशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा। 

राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय ॥२०॥ 

तं वीरं आह ओशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा राजन्‌ त्वया गृहीतः मे 
पाणिः परपुरञ्जयः ॥२०॥ 


औशनसी शुक्रचायंकी पुत्री | परपुरञ्जयः 'शत्रुः्पुरियोंके 


तं वीरं उस वीरसे | विजेता 
प्रेमनिर्भरया प्रेमसे परिपूर्ण राजन्‌ राजन्‌ ! 
गिरा आह वाणीसे बोली । त्वया मे पाणिः आपने मेरा हाथ 
| गृहीत पकड़ लिया है ॥२०॥। 


हस्तग्राहोऽपरो मा भूद्‌ गृहीतायास्त्वया हि में । 

एष ईशकृतो वीर सम्बन्धो नौ न पोरुषः। 

यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनं मम ॥२१॥ 

हस्तग्राहः अपरः मा भूत्‌ गृहीतायाः त्वया हि मे एष ईशकुतः वोर 
सम्बन्धः नौ न पौरुषः यत्‌ इदं कूपलग्नाया भवतः दर्शनं मम ॥२१॥ 
हि त्वया क्योंकि तुम्हारे द्वारा अपरः मे दूसरा मेरा 
गृहीतायाः ग्रहण की गयी हूँ’ | हस्तग्राहः पाणिग्रहण करने- 

वाला 
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मा भूत्‌ मत होवे, पौरुषः न किसी पुरुषका नहीं 
वीर एष बीर ! यह यत्‌ इदं क्योंकि यह 

नो हम दोनोंका कूपलग्नाया कुएंमें गिरी 

सम्बन्धः सम्बन्ध मम भवतः मुझे आपका 
ईशकृतः ईश्वरका बनाया है, | दशनं दर्शन हुआ है ॥।२३॥ 


न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज । 
कचस्य बाहेस्पत्यस्य शापाद यमशपं पुरा ॥२२॥ 


न ब्राह्मण: मे भविता हस्तग्राहः महाभुज कचस्य बाहंस्पत्यस्य 
शापात्‌ यं अशपं पुरा ॥२२॥ 


महाभुज महाबाहो ! शापात्‌ शापके कारण 

यं पुरा जिसे मैंने पहिले ब्राह्मणः मे कोई ब्राह्मण मेरा 

अशपं शाप दिया (उस) | हस्तग्राहः पाणिग्रहण करने- 

बाहेस्पत्यस्य वृहस्पतिके पुत्र वाला 

कचस्य कचके न भविता नहीं होगा ॥२२।। 
ययातिरनभिप्रेतं देवोपहृतमात्मनः । 


मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः ॥२३॥ 


ययातिः अनभिप्रेतं देव उपहृतं आत्मनः मनः तु तत्‌ गतं बुद्ध्वा 
प्रतिजग्राह तत्‌ वचः ॥२३॥ 


ययातिः ययातिनें तत्‌ गतं उसमें लगा 
अनभिप्रेतं अनिच्छित बुद्ध्वा जानकर 

देव देवके द्वारा तत्‌ वचः उसकी बातको 
आत्मनः अपनेको प्रतिजग्राह स्वीकार कर लिया 
उपहृतं दिये गये ॥२३॥। 
मनः तु अपने मनको भी 


गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः। 
न्यवेदयत्‌ ततः सवमुक्त शर्मिष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ 
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गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितु: न्यवेदयन्‌ ततः सर्वं यत्‌ 
उक्त शामष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ 


बीरे राजनि उस वीर राजाके | यत्‌ उक्त जो कहा और 

गते सा चले जानेपर वह कृतं किया गया था 

रुदती ततः रोती हुई वहां सर्व पित्रः सब पितासे 
शमिष्ठया शमिष्ठा द्वारा न्यवेदयत्‌ निवेदन किया ॥।२४।। 


दुर्मना भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन्‌ । 

स्तुवत्‌ वृत्ति च कापोतों दुहित्रा स ययौ पुरात्‌ ॥२५॥ 

दुर्मना भगवानु काव्यः पौरोहित्यं विगहयन्‌ स्तुवन्‌ वृत्ति च कापोतीं 
दुहित्रा स ययौ पुरात्‌ ॥२५॥ 


भगवान्‌ (इससे) भगवान्‌ | वृत्ति वृत्तिकी 
काव्यः शुक्राचायें स्तुवन्‌ प्रशंसा करते हुए 
दुमेना दुःखी होकर स दुहित्रा पुत्रीके साथ 
पौरोहित्यं पुरोहिती-कर्म की पुरात्‌ ययौ नगरसे चल दिये 
विगहुँयन्‌ निन्दा करते हुए ॥२५॥। 
च कापोतीं तथा कबूतरकी 

शिलोञ्छ 


वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनौकविवक्षितम्‌ । 
गुरु प्रसादयन्‌ मूर्ध्ना पादयोः पतितः पथि ॥२६॥ 


वृषपर्वा तं आज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितं गुरू प्रसादयत्‌ मूर्ध्ना पादयोः 
पतितः पथि ॥२६॥ 


वृषपर्वा वृषपर्वाने | मूर्ध्ना सिरके बल 
त प्रत्यनीक उस शत्रृ-सेना द्वारा | पथि मार्गमें 
विवक्षितं अभौष्ट (कि शुक्रा- | पादयोः पतितः चरणोंपर गिरकर 
चाये दानवोंको त्याग| गुरु गुरुको 
दें) प्रसादयन्‌ प्रसन्‍न करने लगा 
आज्ञाप जानकर ॥२६।। 
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क्षणार्धेमन्युर्भगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः । 
कामोऽस्याः क्रियतां राजन्‌ नेनां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥ २७॥। 


क्षणार्धमन्युः भगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामः अस्याः क्रियतां 
राजन्‌ न एनां त्यक्तु. इह उत्सहे ॥२७॥ 


भगवान्‌ भगवान्‌ । अस्याः इस (देवयानी) की 
भागंवः शुक्राचार्यका कामः क्रियतां इच्छा पूरी कीजिए 
क्षणार्धमन्युः क्रोध तो आधेक्षण, | एनां इह इसको यहां 

रहता है त्यक्तु छोड़ देनेका 
शिष्यं (वे) शिष्य उत्सहे उत्साह मैं 
व्याचष्ट (वृषपर्वा) से बोले | न नहीं कर सकता” 
राजन्‌ “राजन्‌ ! ॥२७॥। 


तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम्‌ । 
पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु ॥२८॥ 


तथा इति अवस्थिते प्राह देवयानी मन: गतं पित्रा दत्ता यत: यास्ये 
सानुगा यातु मां अनु ॥२८॥ 


तथा इति “अच्छा इस प्रकार ! पित्रा दत्ता 'पिताके देनेपर 
अवस्थिते कहकर खड़े (वृष- यतः यास्थे जहां जाऊंगी 


पर्वा) से । सानुगा अनुचरियोंके साथ 
देवयानी देवयानीने | (शमिष्ठा) 
मनः गतं अपने मनका भाव मां अनु यातु मेरे पीछे जावे” 
प्राह बतलाया ॥२८॥। 


स्वानां तत्‌ सङ्कट वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम्‌ । 
देवयानीं पर्यचरत्‌ स्त्रीसहस्रण दासवत्‌ ॥२४॥ 


स्वानां ततु सङ्कट वीक्ष्य तत्‌ अर्थस्य च गौरवं देवयानीं पयंचरत्‌ 
स्त्रीसहस्र ण दासवत्‌ ॥२६॥ 


२८० ] 


स्वानां तत्‌ 
सड्डुटं 

च तत्‌ 
अर्थस्य 
गौरवं वीक्ष्य 
स्त्रीसहस्रण 
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अपने लोगोंका वह | दासवत्‌ 
संकट तथा | 

तथा उनके देवयानों 
प्रयोजनकी | पर्यचरत्‌ 


गम्भीरता देखकर 
एक सहस्र सखियोंके 
साथ | 


दासीकी भांति 

(शर्मिष्ठा) 

देवयानीकी 

सेवा करने लगी 
।।२४६॥। 


नाहुषाय सुतां दत्वा सह शर्मिष्ठयोशना । 
तमाह राजङर्छामष्ठामाधास्तल्पे न न कहिचित्‌ ॥३०॥ 


नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठया उशना तं आह राजत शर्मिष्ठां 
आधाः तल्पे न कहिचित्‌ ॥३०॥ 


सह शर्मिष्ठया शमिष्ठाके साथ 


नाहुषाय 


सुतां दत्त्वा 
उशना तं 
आह 


| राजन 
नहुषकुमार ययाति- | शर्मिष्ठां 
को काहिचित्‌ 
पुत्री देकर । तल्पे 
शुक्राचार्य ने उनसे न आधा: 
कहा 


“राजन्‌ ! 
शमिष्ठाको 

कभी भी 

अपनी शय्यापर 
नहीं लेना ।।३०॥। 


विलोक्यौशनसीं राजर्ञ्छामष्ठा सप्रजां क्वचित्‌ । 
तमेव वत्र रहसि सख्याः पतिमृतौ सती ॥३१॥ 


विलोक्य ओशनसीं राजन्‌ शर्मिष्ठा सप्रजां क्वचित्‌ तं एव वत्र 
रहसि सख्याः पत ऋतौ सती ॥३१॥ 


क्वचित्‌ 
औशनसों 


सप्रजां 
विलोक्य 
तं एव 


कभी सख्या: परत 
उशना-नन्दिनी '! रहसि 
देवयानीको । शमिष्ठा 
पुत्रवती | ऋतो सती 
देखकर वव्र 

उसी 


सखीके पतिसे 
एकान्त में 
शमिष्ठाने 
ऋतुदानके लिए 
प्रार्थना की ॥३१॥! 
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राजपुत्याथितोऽपत्ये धमं चावेक्ष्य धर्मवित्‌ । 
स्मरञ्छुक्नवचः काले दिष्टमेवाभ्यपरात ॥३२॥ 


राजपुत्रि अथित: अपत्ये धमं च अवेक्ष्य धर्मवित्‌ स्मरन्‌ शुक्रवचः 
काले दिष्टं एव भभ्यपद्यत ॥३२॥ 


राजपुत्रि राजपुत्री द्वारा शुक्रवच: शुक्राचायेंकी बातका 

अपत्ये अथितः सन्तानके लिए काले स्मरन्‌ उस समय स्मरण 
प्राथेनाकरनेपर | करके 

धमंवित्‌ धर्मज्ञ (ययाति) ने * दिष्टं एव भाग्य विधानको ही 

धर्मं अवेक्ष्ष अपना धर्म देखकर | अभ्यपद्यत अपनाया ॥३२॥ 

च तथा 


यदु च तुवेसु चेव देवयानी व्यजायत। 
द्रुह्युं चानु च पुरु च शर्मिष्ठा वार्षप्वंणो ॥३३॥ 


यदु च तुवंसु च एव देवयानी व्यजायत द्रह्यु च अनु च पुरु च 
शमिष्ठा वाषंपदंणो ॥३३॥ 


यदु चः यदूको | च अनुः तथा अनु 

च तुवंसु तथा तुर्वेसुको | च पुरु और पुरुको 

एव भी | वार्षपबंणी वृषपर्वा-पुत्री 
देवयानो देवयानीने, शर्भिष्ठा शमिष्ठाने 

चद्रह्यु एवं द्रुह्यु व्यजायत उत्पन्न किया ॥३३॥ 


गर्भसम्भवमासुर्या भतु विज्ञाय मानिनी । 
देवयानी पितुर्गेहं ययो क्रोधविमूच्छिता॥३४॥ 
गर्भ सम्भवं आसुर्या भतु: विज्ञाय मानिनी देवयानी पितुः गेहं ययौ 
क्रोध विमूछिता ॥३४।। 
आसुर्या असुर-पृत्री शमिष्ठा- | गर्भ सम्भवं गभं रहा 
को विज्ञाय जानकर 
भतु: अपने पतिसे मानिनी मानिनी 
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देवयानी देवयानी पितुः गेहूं ययौ पिताके घर चल 
क्रोध क्रोधसे पड़ी ।।३४॥ 
विमूछिता मूछितप्राय होकर 

प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन्‌ । 

न प्रसादयितु शेके पादसंवाहनादिभिः ॥३५॥ 


प्रियां अनुगतः कामी वचः भिः उपमन्त्रयन्‌ न प्रसादयितु' शेके पाद 
संवाहन आदिभिः ॥३५॥ 


कामी कामी (ययति) पाद संवाहन चरण दबाने (पकड़ने) 
प्रियाँ प्रिया (देवयानी) के | आदिभिः आदि द्वारा 

अनुगतः पीछे जाकर प्रसादयितु प्रसन्न करनेमें 

वचः भिः वाणीके द्वारा शेके न समर्थं नहीं हुआ 
उपमन्त्रयनत्‌ मनाता हुआ ॥३५॥ 


शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानृतपुरुष । 
त्वां जरा विशतां मन्द विरूपकरणी नृणाम्‌ ॥३६॥ 


शुक्रः तं आह कुपितः स्त्रीकाम अनृत पुरुष त्वां जरा विशतां मन्द 
विरूपकरणी नुणास्‌ ॥३६॥ 


कुपितः शुक्रः कुपित शुक्राचार्यने | नृणां मनुष्योंको 

तं आह उससे कहा -- विरूपकरणी कुरूप करनेवाला 
स्त्रोकाम 'स्त्री कामी जरा त्वां वृद्धावस्था तुझमें 
मन्द मूर्खं, विशतां प्रवेश कर जाय 
अनृत पुरुष मिथ्याभाषी पुरुष ! ॥३६॥। 
ययातिरुवाच 


अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन्‌ दुहितरि स्म ते । 
व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्यति ॥३७॥ 


अतृप्त: अस्मि अद्य कामानां ब्रह्मन दुहितरि स्म ते व्यत्यस्यतां यथा 
कामं वयसा यः अभिधास्यति ॥३७॥ 
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ब्रह्मन्‌ ! अस्मि हुँ (तब शुक्रने कहा) 
ते दुहितरि आपकी पुतरीके साथ | यः यथा कामं “जो इच्छानुसार 
कामानां विषय भोगोंसे वयसा अपनी अवस्था 
अद्य अभी तक अभिधास्यति देता हो (उससे) 
अतृप्तः अतृप्त ` व्यत्यस्यतां बदल लो' ॥३७॥। 
श्रीशुक उवाच" 


इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत । 


इति लब्ध व्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठं अवोचत 


इति ऐसी | ज्येष्ठं पुत्रं बड़ पुत्र (यदू) से 
व्यवस्थानं व्यवस्था अवोचत बोला 

लब्ध पाकर 

ययातिरुवाच* 


यदो तात प्रतोच्छेमाँ जरां देहि निजं बयः॥३८॥ 
यदो तात प्रतीच्छ इमां जरां देहि निज वय: ।।३८॥ 


तात यदो तात यदु! | निजं बयः अपनी अवस्था 
इमां जरां यह बुढ़ापा | देहि (मुझे) दे दो । ३८॥ 
प्रतोच्छ ले लो, और | 


मातामहकृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम्‌ । 

वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः ॥३६॥ 

मातामह कृता वत्स न तृप्तः विषयेषु अहं वयसा भवदीयेन रंस्ये 
कतिपयाः समाः ॥३६॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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मातामह तुम्हारे नानाका | भवदीयेन तुम्हारी 
कृतां बनाया (यह विधान) वयसा अवस्थासे 
कतिपयाः समाः कुछ वर्षों तक 
वत्स विषयेबु वत्स ! विषय भोगोंसे| रंस्ये रमण करू गा :।३६।। 
अहं तृप्त: न मैं तृप्त नहीं हुआ हुँ, 
यदुरुवाच 


नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव। 
अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वेतृष्ण्यं नेति प्रुषः ॥४०॥ 


न उत्सहे जरसा स्थातु' अन्तरा तव त्वया अविदित्वा सुखं 
ग्राम्यं वेतृष्ण्यं न एति पुरुषः ॥।४०॥ 


अन्तरा बीचमें ही पुरषः पुरुष 

प्राप्तया प्राप्त हुए ग्राम्यं सुख॑ काम-सुखको 

तव जरसा आपके बुढापेमें अविदित्वा जाने बिना 

स्थातु' स्थित होनेका वेतृषण्यं उनसे विरक्त 

न उत्सहे उत्साह नहीं करता | न एति नहीं होता ।॥।४०॥ 
श्रीशुक उवाच" 


तुवेसुश्चोदितः पित्रा द्र ह्युश्चानुश्च भारत । 
प्रत्याचख्युरधमंज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 
तुवंसु: चोदितः पित्रा द्र ह्यु: च अनुः च भारत प्रत्याचख्यु: अधमंज्ञा 
हि अनित्ये नित्य बुद्धय: ॥४१॥ 


भारत परीक्षित ! अनित्ये अनित्य (विषयों) को 
पित्रा तुर्वसुः पिता द्वारा तुवंसु, | नित्य बुद्धयः नित्य मानते थे, 
द्र ह्यु: च अनुः द्र ह्यु तथा अनु अधमंज्ञा धर्मको न जाननेवाले 
चोदितः प्रेरित किये गये; उन्होंने 

किन्तु प्रत्याचर्युः उलटा उत्तर दे 
हि क्योंकि दिया ॥॥४३॥ 


क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अपृच्छत्‌ तनयं पूरु वयसोनं गुणाधिकम्‌ । 
न त्वमग्रजवद्‌ वत्स मां प्रत्याख्यातुमहसि ॥४२॥ 


अपृच्छत्‌ तनयं पुरु वयसा ऊनं गुण अधिकं न त्वं अग्रजवत्‌ वत्स 
मां प्रत्याख्यातु अहँसि ॥४२॥ 


वयसा ऊनं आयुसे छोटेपर अग्रजवत्‌ अपने बड़े भाइयों- 
गुण अधिकं गुणोंमें बड़ की भांति 

तनयं पुरु अपने पुत्र पुरुसे मां प्रत्याख्यातु मुझे उलटा उत्तर 
अपृच्छत्‌ (ययातिने) पूछा-- | न अहंसि नहीं देना चाहिए 
वत्स त्वं बेटा ! तुमको ॥।४२।। 
प्रुष्वाच 


को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । 
प्रतिकतु क्षमो यस्य प्रसादाद्र विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 


कः नु लोके मनुष्येन्द्र पितु: आत्मकृतः पुमान्‌ प्रति कतु क्षमः यस्य 
प्रसादात्‌ विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 


मनुष्येन्द्र नरेन्द्र ! कतुं चुकानेमें 

लोंके नु कः संसारमै भला कौन | क्षमः समर्थं है 

पुमान्‌ पुरुष यस्य प्रसादात्‌ जिनकी कृपासे 
आत्मकृतः शरीर देनेवाले परं विन्दते परम पद प्राप्त होता 
पितुः प्रति पिताका बदला है ॥४३॥ 


उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । 
अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 


उत्तमः चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमः अश्रद्धया 
कुर्यात्‌ अकतंः उच्चरितं पितुः ॥४४॥ 
उत्तमः उत्तम (पुत्र वह है | कुर्यात्‌ कार्यको (स्वयं) कर 


चिन्तितं (पिताके) सोचे श्रोक्तकारी कहनेपर करनेवाला 
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तु तो अकर्तः जो करे ही नहीं वह 
मध्यम मध्यम है, | पितुः उच्चरितं पिताका उत्सजित 
अश्रद्धया कुर्यात्‌ जो बिना श्रद्धाके करे मल-मूत्र है ।।४४॥ 
अधम: वह अधम है, 


श्रीशुक उवाच* 
इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृह्हाज्जरां पितुः । 
सोऽपि तद्वयसा कामान यथावज्जुजुषे न.प ॥४५॥ 


इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृहणात्‌ जरां पितुः स: अपि तत्‌ वयसा 
कामानु यथावत्‌ जुजुषे नुप ॥४५॥ 


नप राजन्‌ ! तत्‌ वयसा उस (पुरु) की अवस्था 
इति ऐसा कहकर से 
प्रमुदित: प्रसन्‍न होकर यथावत्‌ यथोचित रूपसे 
पुरुः पितुः पुरुने पिताकी कामान्‌ काम-भोगोंका 
जरां वृद्धावस्था जुजुषे सेवन करते रहे 
प्रत्यगृहणात्‌ उनसे ले ली, ।॥॥४५।। 
सः अपि वे (ययाति) भी | 
सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन, प्रजाः । 
यथोपजोषं विषयाञ्जुजुषेऽव्याहतेन्द्रियः ॥४६॥ 


सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन्‌ प्रजाः यथा उपजोषं विषयानु 
जुजुषे अव्याहत इन्द्रियः ॥४६॥ 
सप्तद्वीपपतिः वह सातों द्वीपोंका | अव्याहत अक्षुण्ण 
स्वामी इन्द्रियः इन्द्रिय-शक्ति 
पितृवत्‌ पिताकी भांति विषयानु विषयोंका 
प्रजाः पालयन्‌ प्रजाका पालन करते | यथा उपजोषं यथेच्छ उपभोग 
हुए जुजुषे करता रहा ।।४६॥ 


क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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देवयान्यप्यनुदिन' सनोवाग्देहवस्तुभिः । 

प्रयसः परमां ध्रीतिमुवाह प्रेयसी रहः॥४७॥ 

देवयानि अपि अनुदिनं मनः वाक्‌ देह वस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीति 
उवाह प्रेयसी रहः ॥४७॥ 


प्रेयसी प्रियतमा प्रयसः अपने प्रियतमकी 
देवयानि अपि देवयानी भी परमां प्रीति परम प्रीति 
अनुदिनं रह. प्रतिदिन एकान्तमें | उवाह सम्पन्न करती रही 
मनः वाकू मन, वाणी, 830! 


देह वस्तुभिः शरीर तथा पदार्थोसे 
अयजद्र॒ यज्ञपुरुषं क्रतुभिभू रिदक्षिणेः । 
सवेदेवमयं देवं सवेवेदमयं हारम्‌ ॥४८॥ 
अयजत्‌ यज्ञपुरुषं क्रतुभिः भूरिदक्षिणेः सवंदेवमयं देवं सर्ववेदमयं 
हरिम्‌ ॥४८॥ 


सर्वदेवमयं सवंदेवस्वरूप, भुरिदक्षिणेः बहुत दक्षिणावाले 
सवंवेदमयं सर्ववेदमय क्रतुभिः यज्ञों द्वारा 

यज्ञपुरुषं यज्ञ-पुरुष अयजत्‌ (उसने) यजन किया 
देवं हरि परमाराध्य श्रीहरिका ।।४८॥। 


यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नोव जलदावलिः । 


नानेव भाति नाभाति स्वप्नमायामनोरथः ॥४४॥ 
यस्मिन्‌ इदं विराचतं व्योम्नि इव जलद अवलिः नाना इव भाति न 
आभाति स्वप्न माया मनोरथ: ॥।४४॥ 


व्योम्नि आकाशमें विरचितं बना हुआ 

जलद मेघ इदं नाना यह नानापनाकी 
अवलिः इव समूहके समान इव भांति 

स्वप्न माया स्वप्न, माया तथा | भाति कभी प्रतीत होता है, 
मनोरथाः मनोरथोंके समान | नआभाति कभी नहीं प्रतीत 
यस्मिन्‌ जिसमें होता ॥४४॥ 
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तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम्‌ । 
नारायणमणोयांसं निराशीरयजत्‌ प्रभुम्‌ ॥५०॥ 


तं एव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणं अणीयांसं निराशीः 
अयजत्‌ प्रभुस्‌ ॥५०॥ 


तं एव उसी | प्रभु नारायणं सर्वेश नारायणको 
गुहाशयं सर्वान्तर्यामी हृदि विन्यस्य हृदयमें धारण करके 
वासुदेवं वासुदेव निराशीः निष्काम भावसे 
अणीयांसं अत्यन्त सूक्ष्म अयजत्‌ आराधना की ॥५०॥ 


एवं वर्षंसहस्राण मनःषष्ठेमंनः सुखम्‌ । 
विदधानोऽपि नातृष्यत्‌ सावेभोमः कदिन्द्रियेः ॥४१॥ 
एवं वर्षसहस्राणि मनःषष्ठेः मन सुखं विदधानः अपि न अतृष्यत्‌ 
सार्वभौमः कद इन्द्रियः ॥५१॥ 
मन:षष्ठे जिनमें मन छठवां है | मनः सुखं अपने मनको सुख 
उन विदधानः अपि देता हुआ भी 
कद इन्द्रियः दुष्ट इन्द्रियों द्वारा | सावंभोमः वह सार्वभौम राजा 
वर्षसहस्राणि एक सहस्र वर्ष तक | अतृप्यत्‌ न तृप्त नहीं हुआ 
एवं इस प्रकार ॥५१॥ 


इति श्रीमदुभागवतै महापुराणे पारमह॑स्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
अष्टादशोऽध्यायः ॥।१५॥ 


अथ एकोनविशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


स इत्थमाचरन्‌ कामान्‌ स्त्रेणोऽपह्ववमात्मनः । 

बुद्ध्वा प्रियाये निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥१॥ 

स इत्थं आचरन कामान्‌ स्त्रेणः अपह्नवं आत्मनः बुद्ध्वा प्रियाये 
निर्विण्णः गाथां एतां अगायत ॥१॥ 


इत्थं इस प्रकार स वह (ययाति उन 
स्त्रेणः स्त्रोके वश होकर भोगोंसे) 
कामान्‌ भोगोंको निर्विण्णः खिन्न होकर 
आचरन भोगता हुआ प्रियाये अपनी प्रिया (देव- 
आत्मनः अपना यानी) से 
अपह्नवं अधःपतन एतां गाथां यह गाथा (कल्पित 
बुद्ध्वा जानकर कथा) 

| अगायत कहने लगा ॥१।। 


ययाति रुवाच" 


शृणु भार्गव्यम्‌ गाथां मद्विधाचरितां भुवि। 
धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः ॥२॥ 


रण्‌ भार्गवि अमू गाथां मत्‌ विधा आचरितं भुवि धीरा यस्य 
अनुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः ॥२॥ 


भार्गवि देवयानी ! यस्य जिनके विषयमें 
भुवि धीरा पृथ्वीपर जितेन्द्रिय | अनुशोचन्ति बराबर चिन्ता करते 
पुरुष हैं वेसे 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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मत्‌ विधा मेरे समान अम्‌ गाथा इस गाथाको 
ग्राम निवासिनः ग्राम निवासीकी शणु सुनो ॥२॥ 
आचरितां आचरण की हुई 
बस्त एको वने कश्चिद्‌ विचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः । 
ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम्‌ ॥३।। 


बस्त एक: वने कश्चित्‌ विचिन्वन्‌ प्रियं आत्मनः ददशं कपे पतितां 
स्वकम वशगां अजस्‌ ॥३॥ 


कश्चित्‌ एक: किसी एक स्वकम अपने कर्मके 

बस्त वने बकरेने वनमें वशगां वशमें हुई 

आत्मन: प्रियं अपने प्रिय भोगोंको | कूपे पतितां कुएमें गिरी 
विचिन्वन्‌ ठढुढते हुए अजां ददशे बकरीको देखा ।।३।। 


तस्था उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन्‌ । 

व्यधत्त तीथंमुदूधृत्य विषाणाग्रेण रोधसौ ॥४॥। 

तस्य उद्धरण उपायं बस्तः कामो विचिन्तयन्‌ व्यधत्त तीर्थं उद्धत्य 
विषाण अग्रेण रोधसी ॥४॥ 


कामो तस्य उस कामीने उसके ! रोधसी तीर्थ कुए के पासका जल 
उद्धरण उपायं उद्धारका उपाय उद्धृत्य खोदकर 
विचिन्तयन्‌ सोचकर व्यधत्त बनाया ॥।४॥। 
विषाण अग्रेण अपनी सींगकी नोकसे 


सोत्तीयं कूपात्‌ सुश्रोणी तमेव चकमे किल । 
तया वृत समुट्टीक्ष्य बह्व्योऽजाः कान्तकामिनीः ॥ ५॥ 
स उत्तीये कूएात्‌ सुआओणी तं एव चकमे किल तया वृतं समुद्‌ 
वीक्ष्य बह्वचः अजाः कान्त कामिनोः ॥५॥ 
स. सुओणो वह सुन्दरी उत्तीर्य ऊपर तेरकर 
कूपात्‌ कुएँसे (जल भरजाने-| किल तं एव अरे उसीको 
से) चकमे चाहने लगी, 
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तया वृतं उसके द्वारा वरण | बह्वचः बहुत-सी बकरियां 
किया गया | अज्ञाः (उसके साथ हो 
समुद्‌ वोक्ष्य उपे देखकर | गयी) ॥।५॥। 


कान्त कामिनी: पति चाहनेवाली | 


पीवान' श्मश्न लं प्र ष्ठं मीढ्वांसं याभकोविदम्‌ । 
स॒ एकोऽजवृषस्तासां बह्नानां रतिवर्धनः । 
रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मान नावबुध्यत ॥६॥ 


पीवानं श्मश्र्‌लं प्रेष्ठं मोढ्वांसं याभकोविदं स एक: अजवृषः तासां 
बह्वीनां रतिवर्धनः रेमे कामग्रह ग्रस्त आत्मानं न अवबुध्यत ॥६॥ 


पीवानं मोटे तासां बह्वीनां उन बहुत-सी का 

श्मश्रुलं दाढ़ीवाले, रतिवर्धनः रतिसुख बढ़ानेवाला 

प्रेष्ठं प्रिय, होकर 

मोढ॒वांसं रति सुख दायक, | कामग्रह कामरूपी ग्रहसे 

याभकोविदं मेयुन-शब्द करनेमें | ग्रस्त रेमे ग्रस्त होकर रमण 
कुशल करने लगा, 

स एकः वह अकेला आत्मानं अपनेको 

अजतृषः बकरा सांड़ न अवबुध्यत नहीं जान सका ॥॥६॥ 


तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया । 
विलोक्य कामसंबिग्ना नामृष्यदू बस्तकमं तत्‌ ॥७॥ 


तं एव प्रेषतमया रममाणं अजान्यया विलोक्य काम संविग्ना न 
अमृष्यत्‌ बस्त कमे तत्‌ ॥७॥ 


प्रषठतमया प्रियतमाके काम कामसे 

अजान्यया अनजानमें संविग्ना उद्विग्न होकर 

एव रममाणं इस प्रकार रमण | बस्त तत्‌ कर्म बकरेके उस कर्मको 
करते अमृष्यत्‌ न सहन नहीं कर सकी 


तं विलोक्य उसे देखकर ।॥७।। 
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तं दुहृ दं सुहूद्र्पं कामिन क्षणसौहृदम्‌ । 
इन्द्रियाराममुत्सुज्य स्वामिन दुःखितां ययो ॥८॥ 


तं दुह्‌ दं सुहृत्‌ रूपं कामिनं क्षण सोहूद इन्द्रियारामं उत्सृज्य स्वामिनं 
दु खिता ययौ ॥८॥ 


तं कामिनं उस कामी, इन्द्रियारामं इन्द्रिय लोलुपको 
क्षण क्षणिक दुःखिता दुःखी होकर 
सौहृदं प्रीति करनेवाले, | उत्सृज्य त्यागकर 

सुहृद रूपं सुहूद रूपी स्वामिनं अपने स्वामीके पास 
दुह द॑ दुष्ट हृदय ययौ जाने लगी ॥।८।। 


सोऽपि चानुगतः स्त्रे णः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । 
कुर्वेन्निडविडाकारं नाशक्नोत्‌ पथि संधितुम्‌ ॥४॥ 


सः अपि च अनुगतः स्त्रेणः कृपणः तां प्रसादितु' कुर्वन्‌ इडविडाकारं 
नाशक्नोत्‌ पथि सन्धितुम्‌ ॥र्द॥ 


सः स्त्रेणः अपि वह स्त्रीजित भी | इडविडाकारं इडविडाकार (बकरे 


कृपणःतां दीन होकर उसे का शब्द विशेष) 

प्रसादितु प्रसन्न करनेके लिए | कुर्वन्‌ करके भी 

अनुगतः उसके पीछे गया पथि संधितु मार्गमें मनानेमें 

च तथा ना शक्नोत्‌ सफल नहीं हुआ 
॥र्द।। 


तस्यास्तत्र द्विजः कश्चिदजास्वाम्यच्छिनद्‌ रुषा । 
लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्दधेऽर्थाय योगवित्‌ ॥१०॥ 


तस्याः तत्र हिज: कश्चित्‌ अजास्वामि अच्छिनत्‌ रुषा लम्बन्तं 
वृषणं भुयः सन्दधे अर्थाय योगवित्‌ ॥१०॥ 


तत्र तस्याः वहां उस लम्बन्तं लटकते 
अजास्वामि बकरीके स्वामी वृषणं अण्डकोशको 
कश्चित्‌ द्विजः किसी ब्राह्ाणने | अच्छिनत्‌ काट दिया 


र्षा क्रोधमे आकर | 
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योगवित्‌ उस उपाय जानने- | अर्थाय भूयः प्रयोजनवश फिर 
वालेने सन्दधे जोड़ दिया ॥॥१०॥। 
सम्बद्धवृषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया । 
कालं बहुतिथं भद्र कामर्नाद्यापि तुष्यति ॥११॥ 


सम्बद्ध वृषणः सः अपि हि अजया कूप लब्धया कालं बहुतिथं भद्र 
कामे: न अद्य अपि तुष्यति ॥११॥ 


सः अपि बह भी | बहुतिथं बहुत लम्बे समयके 
सम्बद्ध वृषणः अंडकोश जुड़जाने- | कालं कालमें 

पर । कामे: भोगोंसे 
हि कूप लब्धया क्योंकि कुए से मिली | अद्य अपि अबतक भी 
अजया बकरीके साथ तुष्यतिन सन्तुष्ट नहीं होता 
भद्रे कल्याणी ! है ॥११॥ 


तथाहं कृपणः सुश्च, भवत्याः प्रेमयन्त्रितः । 
आत्मान नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ 


तथा अहं कृपणः सुश्च, भवत्याः प्रम यन्त्रितः आत्मानं न अभि 
जानामि मोहितः तव मायया ॥१२॥ 


सुश्च सुन्दर भौंहों वाली | तव मायया तुम्हारी मायासे 

तथा अहं उसी प्रकार मैं मोहितः मोहित होकर 
भवत्याः तुम्हारे आत्मानं अपने आपको 

प्रेम यन्त्रितः परमके वश हुआ न नहीं 

कृपणः दीन हुआ अभि जानामि पहिचानता हुँ ॥१२॥। 


यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न दुह्यन्ति मनःप्रीत पुसः कामहतस्य ते ॥१३॥ 


यतु पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीति 
पु स: कामहतस्य ते ॥१३॥ 
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पृथिव्यां यत 
ब्रोहियवं 
हिरण्यं पशवः 
स्त्रियः 
कामहतस्य 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


पृथ्वीमें जितना [| पुसः ते पुरुष हैँ उनकी 

जौ आदि अन्न है, | मनः प्रीति मनकी प्रसन्नता 
स्वर्ण, पशु और (तृप्ति) 

स्त्रियां हैं (वे सब) | न दुह्यन्ति नहीं दे सकते॥१३॥ 
जो विषय-पीड़ित 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 


हविषा 


कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवधते ॥१४॥ 


न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मा इव 
भय एव अभिवधते ॥॥१४॥ 


कामानां 
उपभोगेन 
कामः जातु 
शाम्यति न 


यदा 


भोगोंको हविषा घीसे 

भोगनेसे कृष्णवर्त्मा इब अग्निके समान 
कामना कभी भूय एव अधिक ही 
शान्त नहीं हो अभिवर्धते बढ़ती है ॥।१४। 
सकती, 


न कुरुते भावं सवंभूतेष्वमङ्गलम्‌ । 


समहृष्टेस्तदा पु'सः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१५॥ 


यदा न 


कुरुते भावं सर्वभूतेषु अमङ्गलं समहष्टे: तदा पुसः सर्वाः 


सुखमया दिशः ॥१५॥ 


यदा जब तदा समहष्टे: तब उस समदर्शी 
सवभूतेषु सब प्राणियोंके प्रति | पुसः सर्वाः पुरुषके लिए सब 
अमंगलं अमंगलकी दिशः दिशाए 

भावं भावना सुखमया सुखमय हो जाती 
न कुरुते नहीं करता | हैं ॥१५॥। 


या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्जीयंतो या न जीयते । 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो द्र तं त्यजेत्‌ ॥१६॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिः जोयंतः या न जीर्यते तां तृष्णां दुःख निवहां 


शर्मकामः द्र तं 


त्यजेत्‌ ॥१६॥ 


नवमस्कन्धे एकोनविशोश्ध्यायः [ २६५ 


दुमंतिथिः दुकुंद्धि लोगो द्वारा | ताँ दुःख उस दुःख 
या जो त्यागने में निवहां बहुल 
दुस्त्यजा बहुत कठिन है, तृष्णां तृष्ण को 
या जो (शरीरके) शर्मकामः शान्ति चाहनेवाला 
जीयंतः वृद्ध होनेपर भी द्रुत त्यजेत्‌ शीघ्र त्याग दे ॥१६॥ 
जोयते न बूढी (शिथिल) नहीं 

होती 


मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वां नाविविक्तासनो भवेत्‌ । 


बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषति ॥१७॥ 


मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्त आसनः भवेत्‌ बलवान्‌ इन्द्रिय- 
ग्रामः विद्वांसं अपि कर्षति ॥१७॥ 


मात्रा स्वस्रा माता, बहिन इन्द्रियग्रामः इन्द्रिय समूह्‌ 

वा दुहित्रा अथवा पुत्रीके साथ | बलवान्‌ बलवान्‌ है, 
विविक्त एकान्तमें विद्वांसं अपि विद्वानको भी 
आसनः बेठनेवाला कषेति अपनी ओर खींच 
ना भवेत्‌ न बने, लेते हैं ॥१७॥ 


पूर्ण वर्षेसहस्र मे विषयान्‌ सेवतोऽसङ्गत्‌ । 
तथापि चानुसवन तृष्णा तेष्‌पजायते ॥१८॥ 


पूर्ण वषं सहस्र मे विषयान्‌ सेवतः असकृत्‌ तथा अपि च अनुसवनं 
तृष्णा तेषु उपजायते ॥१८॥ 


मे असकृत्‌ मुझे निरन्तर तथा अपि च ऐसा होनेपर भी 
विषयान्‌ भोगोंका तेषु अनुसवनं उनमें नित्यप्रति 
सेवतः सेवन करते हुए तृष्णा तृष्णा 

सहस्र सहस्र उपजायते बढ्ती जाती है 

वर्ष पुर्ण वर्ष पूरे हो गये ॥१५॥। 


तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
निट्ठ न्हो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगेः सह ॥१६॥ 


२६६ ] 


श्रीमद्भागते महापुराणे 


तस्मात्‌ एतां अहं त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय मानसं निईन्द्व: निरहंकारः 
चरिष्यामि मृगः सह ॥१४॥ 


तस्मात्‌ 
अहं एतां 
त्यक्त्वा 
मानसं 
ब्रह्मणि 
आधाय 


इसलिए 

मैं इसको 
त्यागकर 
चित्तको 
परमब्रह्ममें 


लगाकर 


निः 


निरहंकारः 
मृगेः सह 
चरिष्यामि 


(शीत-उष्णादि) हृन्द्वों 
को छोड़कर 

अहंकारहीन होकर 
मृगोंके साथ (वनमें) 
विचरण करू ।१४।। 


दृष्टं श्र तमसद बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत्‌ । 

स सुति चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदृक्‌ ॥२०॥ 

दृष्ट श्रतं असत्‌ बुद्ध्वा न अनुध्यायेत्‌ न संविशेत्‌ संसृति च आत्म- 
नाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदृक्‌ ॥२०॥ 


दृष्ट 
श्रूतं 
असत्‌ बुदृध्वा 


न अनुध्यायेत्‌ 
न संविशेतु 
संसत 


देखे (लौकिक) 

सुने (पार लौकिक) 
(भोगोंको) असत्‌ 
जानकर 

न उनका चिन्तन करे 
न उनमें स्थित हो, 
(इससे) जन्म-मरण 


श्रीशुक उवाच-* 
इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदोयं पूरवे वय: । 
दत्त्वा स्वां जरस' तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 


इति उक्त्वा नाहुषः जायां तदीयं पूरवे वयः दत्त्वा स्वां जरसं तस्मात्‌ 
आददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 


जायां इति 
उक्त्वा 


पत्नीसे यह 
यहकर 


च 


आत्मनाशं च 


तत्र 
विद्वान्‌ 


स 
आत्मदृक्‌ 


प्रवे तदीयं 


वयः दत्त्वा 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


तथा 
अपने पतनको भी 
उस 

(चिन्तन तथा सेवन) 
में जाननेवाला 

वही 

आत्मज्ञानी है ॥२०॥ 


पुरुको उसको 
युवावस्था देकर 


नवमस्कन्धे एकोनविशोऽध्ययः [ २६७ 
विगतस्पृहः लालसाहीन होकर | जरसं आददे बुढ़ापा ले लिया 
तस्मात्‌ स्वां उससे अपना ॥२१॥ 

दिशि दक्षिणपूवस्यां द्र ह्यु दक्षिणतो यदुम्‌ । 
प्रतीच्यां तुर्वसुः चक्र उदीच्यामनुमीश्वरस्‌ ॥२२॥ 


दिशि दक्षिण पूर्वस्यां द्र ह्या दक्षिणतः यदु प्रतीच्यां तुवंसु चक्र 
उदीच्यां अनु ईश्वरम्‌ ॥२२॥ 


दक्षिण दक्षिण- तुवंसुः तुर्वसुको 

पू्व॑स्यां पूर्व (आग्नेय कोण) | उदीच्यां अनु उत्तरका अनुको 
दिशिद्रृह्म दिशा या द्र ह्युको, | ईश्वरं चक्रं राजा बना दिया 
दक्षिणतः यदु दक्षिणका यदुको, ॥२२।। 
प्रतीच्यां पश्चिमका 


भूमण्डलस्य सवस्य प्रुमहत्तमं विशाम्‌ । 
अभिषिच्याग्रजांस्तस्थ वशे स्थाप्य वनं ययौ ॥२३॥ 


भूमण्डलस्य सवस्य पुरु अहंत्तमं विशां अभिषिच्य अग्रजान्‌ तस्य 
वशे स्थाप्य वनं ययौ ॥२३॥ 


सर्वस्य सम्पूर्ण अभिषिच्य अभिषेक करके 
भूमण्डलस्य प्रथ्वी-मण्डलके अग्रजानु बड़े भाइयोंको 

विशां व्यापारियोंके तस्य वेश स्थाप्य उसके अधीन बनाकर 
अहंत्तमं परमपूजनीय पदपर | वनं ययौ वनमें चले गये।।२३॥ 
प्रु पुरुका 


आसेवितं वर्षपूगान्‌ षड्वर्गं विषयेषु सः। 
क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥२४॥ 


आसेवितं वर्ष पुगान्‌ षड्वर्गं विषयेषु सः क्षणेन मुमुचे नीडं जात 
पक्ष इव द्विजः ॥२४॥ 


२६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


जात पक्ष पंख उत्पन्न हो जाने , आसेवितं भली प्रकार भोगे हुए 
पर विषयेषु भोगोंको 

नोडं द्विजः घोंसलेको पक्षीकी | सः उन्होंने एक 

इव भांति क्षणेन मुमुचे क्षणमें त्याग दिया 

वर्ष पूगान्‌ बहुत वर्षों तक ॥२४॥ 

षड वर्ग शब्दादि छहो वगेके 


स॒ तत्र निमुक्तसमस्तसङ्क 

आत्मानुभूत्या विधुतव्रिलिद्धः । 
परेऽमले ब्रह्माण वासुदेवे 

लेभे गति भागवतों प्रतीतः ॥२५॥ 


स तत्र निमु क्त समस्त संगः आत्म अनुभूत्या विधुत ब्रिलिग: परे 
अमले ब्रह्माण वासुदेवे लेभे गति भागवतो प्रतीतः ॥२५॥ 


स उन (राजा ययाति)ने| परे अमले परम निर्मल 
तत्र वहाँ (वनमें) ब्रह्मणि परमब्रह्म 
समस्त संगः सम्पूणं आसक्तियोसे | वासुदेवे वासुदेव में 

निमु क्त छूटकर प्रतीतः प्रत्यक्ष 

आत्म अनुभूत्या आत्मानुभव द्वारा | भागवतीं गति भागवती गति 
त्रिलिगः त्रिगुणमय देहसे लेभे प्राप्त की ॥२५॥। 
विधुत मुक्त होकर 


श्रूत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः । 
स्त्रीपुसोः स्नेहवेक्लव्यात्‌ परिहासमिवेरितस्‌ ॥२६॥ 


श्रृत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभं आत्मनः स्त्री पु सोः स्नेह 
बेक्लव्यात्‌ परिहासं इव इरितम्‌ ॥२६॥ 


देवयानी देवयानी ने आत्मनः अपनेको 
गाथां श्रुत्वा उस गाथाको सुनकर | प्रस्तोभ मेने उलाहना समझा 


नवमस्कन्धे एकोन विशोऽध्यायः [ रर्दर्द 


स्त्री पुसोः स्त्री पुरुषकी | परिहासं इव परिहासके समान 

स्नेह स्नेह जन्य इरितं (यह गाथा) कही 

बेक्लव्यात्‌ व्याकुलतासे | गयी है ॥२६॥ 
सा संनिवासं सुहुदां प्रपायामिव गच्छताम्‌ । 
विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायांविरचितं प्रभोः ॥२७॥ 


सा सन्निवासं सुहृदां प्रपायां इव गच्छतां विज्ञाय ईश्वर तन्त्राणां 
माया विरचितं प्रभोः ॥२७॥ 


ईश्वर तन्त्राणां ईश्वराधीन इव समान 

सुहृदां सुहृदोंका प्रभोः माया भगवानकी मायासे 
सन्निवासं एक साथ रहना विरचितं निर्मित 

पच्छतां जानेवालों (यात्रियों). सा विज्ञाय उसने जान लिया 
प्रायां प्याऊपर (मिलने) के ।॥॥२७।॥। 


सर्वत्र स गमुत्स.ज्य स्वप्नौपम्येन भागेवी । 
कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोल्लिगमात्मनः ॥२८॥ 


संत्र संगं उत्सृज्य स्वप्न औपम्येन भार्गवो कृष्णे मनः सम 
आवेश्य व्यधुनोत्‌ लिगं आत्मनः ॥२८॥ 


भागंवो भृगुबंशीया देवयानी | मनः क्षणे मनको श्रीकृष्णमें 
सवंत्र संगं सब कहींकी आसक्ति| सम आवेश्य भली प्रकार लगाकर 
स्वप्न स्वप्नके समान आत्मनः लिगं अपना लिग देह 
ओपम्येन समझकर व्यधुनोत्‌ नष्ट कर दिया ॥२८।। 
उत्सृज्य त्यागकर 


८ 


नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे। 
सवंभूताधिवासाय शान्ताय ब्रहते नमः॥३४॥ 


नमः तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूत अधिवासाय शान्ताय 
बृहते नमः ॥२८॥ 


४०० ] श्रीमद्भागवते महाप्राणे 


वेधसे जगन्निर्माता, भगवते भगवान 
सर्वभूत सम्पूर्ण प्राणियोमे | वासुदेवाय वासुदेव 
अधिवासाय निवास करनेवाले | तुभ्यं नमः आपको नमस्कार 
शान्ताय शान्त ॥२<६॥। 
ब्रहते नमः ब्रह्मा स्वरूपको नम- 

स्कार 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
एकोनविशोऽध्यायः ॥१४॥। 


अथ विशोग्ध्यायः 


श्रीशूक उवाच 


प्रोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । 
यत्र राजषंयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ॥१॥ 


पुरो: वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातः असि भारत यत्र राजषयः वंश्या 
ब्रह्म वंश्याः च जज्ञिरे ॥१॥ 


भारत परीक्षित ! ब्रह्म वंश्या ब्राहमण वंशधर 
यत्र जिसमें (तुम) जज्ञिरे उत्पन्न हुए हैं 
जातः आसि उत्पन्न हुए हो प्रोःवंशं उस पुरुका वंश 


यत्र राजषयः जिसके राजषि लोग | प्रवक्ष्यामि वर्णन करता हूँ ॥१।। 
वंश्या च वंशधर तथा 


जनमेजयोह्यभूत्‌ पूरोः 9चिन्वांस्तत्सुतस्ततः । 
प्रवीरोऽथ नमस्युर्वं तस्माच्चारुपदोऽभवत्‌ ॥२॥ 


जनमेजयः हि अभूत्‌ पुरो: प्रचिन्वान्‌ तत्‌ सुतः ततः प्रवीरः अथ 
नमस्युः वे तस्मात्‌ चारुपदः अभवत्‌ ॥२॥ 


प्रोः हि पुरुका तो ततः प्रवीरः उससे प्रवीर 
जनमेजयः जनमेजय अथ वे नमस्युः फिर तो नमस्यु 
अभूत्‌ उत्पन्न हुआ, तस्मात्‌ उससे 

ततु सुतः उसका पुत्र चारुपदः चारुपद 

प्रचिन्वान्‌ प्रचिन्वान्‌ अभवत्‌ उत्पन्न हुआ ॥२॥ 


तस्य सुद रभूत्‌॒ पुत्रस्तस्माद्र बहुगवस्ततः। 
स यातिस्तस्याहंयाती रोद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः ॥३॥ 
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तस्य सृद्य: अभूत्‌ पुत्रः तस्मात्‌ बहुगवः ततः संयातिः तस्य 
अहंयातिः रोद्राश्वः तत्‌ सुतः स्मृतः ॥३॥ 


तस्य पुत्रः उसका पुत्र तस्य अहंयातिः उससे अहंयाति 
सुद्य्‌ः अभूत्‌ सुद्य हुआ, तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
तस्मात्‌ बहुगवः उससे बहुगव | रौद्राश्व: स्मृतः रौद्राश्व कहा गया 


है ॥ ३।। 
ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः । 
जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मंसत्यत्रतेयवः ॥४॥ 
ऋतेयुः तस्य कुक्षेयु: स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः जलेयुः सन्ततेयुः च धम 
सत्य ब्रतेयवः ॥४॥ 


ततः संयातिः उससे संयाति 


तस्य ऋतेयुः उसके ऋतेयु, सन्ततेयुः च सन्ततेयु तथा 
कुक्षयुः कुक्षेयृ, धमं सत्य धर्मे यु, सत्येयु, 
स्थण्डिलेयुः स्थण्डिलेयु, व्रतेयवः ब्रतेयु ॥४॥ 


कृतेयुकः जलेयुः कृतेयु, जलेयु, 
दशेतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः । 
घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ॥५॥ 


दश एते अप्सरसः पुत्रा वनेयुः च अवमः स्मृतः घृताच्यां इन्द्रियाणि 
इव मुख्यस्य जगत आत्मनः ॥५॥ 


जगत आत्मनः विश्वात्मा दश पुत्रा ये दस पुत्र हुए 
मुख्यस्य मुख्य प्राणसे च अवमः तथा उनमें सबसे 
इन्द्रियाणि इव इन्द्रियोंके समान छोटा 

अप्सरसः अप्सरा वनेयः स्मृतः वनेयु कहा गया है 
घृताच्यां एते घृताचीसे इतने HN 


ऋतेयो रन्तिभारोऽभूत्‌ त्रयस्तस्यात्मजा नष । 
सुमतिश्लु वो$प्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः ॥६॥ 
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ऋतेयोः रन्तिभारः अभूत्‌ त्रयः तस्य आत्मजा नृप सुमतिः धरू वः 
अप्रतिरथः कण्वः अप्रतिरथ आत्मजः ॥६॥ 


नुष राजन्‌ ! आत्मजाः पुत्र हुए 

ऋतेयोः ऋृतेयूसे सुमतिः ध्रुवः सुमति, ध् व, 
रन्तिभारः रन्तिभार अप्रतिरथः अप्रतिरथ, 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ अप्रतिरथ अप्रतिरथका 

तस्य त्रयः उसके तीन आत्मजः कण्वः पुत्र कण्व हुआ ।।६॥ 


तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रस्कण्व!द्या दविजातयः । 
पुत्रोऽभूत्‌ सुमते रेभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः ॥।७॥॥ 


तस्य मेधातिथिः तस्मात्‌ प्रस्कण्व आद्या द्विजातयः पुल अभूत्‌ 
सुमते रेभ्यः दुष्यन्तः तत्‌ सृतः मतः ॥७॥ 


तस्य उसके सुमते पुत्रः सुमतिका पुत्र 
मेधातिथिः मेधातिथि रेभ्यः अभूत्‌ रेभ्य हुआ 


तस्मात्‌ उससे ततु मतः सुतः उसका प्रिय पुत्र 
प्रस्कण्व आद्या प्रस्कण्व आदि दुष्यन्तः दुष्यन्त था ॥ ७।। 
द्विजातयः अनेक ब्राहमण हुए 


दुष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः । 
तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तों रमामिव ॥८॥ 


दुष्यन्तः मृगयां यातः कण्व आधम पदं गतः तत्र आसोनां स्वप्रभया 
मण्डयन्तों रमां इव ॥८॥ 


दुष्यन्तः दुष्यन्त गतः पहुँचा तो 
सृगयां यातः आखेट खेलने जाकर | तत्र रमां इव वहां लक्ष्मीके समान 
कण्व आश्रम कण्वाश्रम मण्डयन्तीं शोभा सम्पन्ना 


पदं स्थानपर आपीनां बेठी हुई ॥८॥ 


३०४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियम्‌ । 
बभाषे तां वरारोहां भटेः कतिपयेवृ तः ॥४६॥ 
विलोक्य सद्य: मुमुहे देवमायां इव स्त्रियं बभाषे तां वरारोहां भटे: 


कतिपये: वृत: ॥८॥ 
देवमायां भगवानकी मायाके | भट: कतिपयेः कुछ सेनिकोंसे 
इव समान वृतः तां घिरा हुआ उस 
स्त्रियं विलोक्य स्त्रीको देखकर वरारोहां सुन्दरीसे 
सद्य: मुमुहे तत्काल मोहित हो | बभाषे बोला ॥।5॥। 
गया 
तदरदर्शनध्रमुदितः स निवृत्तपरिश्रमः । 


पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रहसञङश्लक्ष्णया गिरा ॥१०॥ 


तत्‌ दर्शन प्रमुदितः संनिवृत्त परिश्रमः पप्रच्छ काम सन्तप्तः प्रहसन्‌ 
श्लक्ष्णया गिरा ॥१०॥ 


तत उसको | संनिवृत्त दूर करके 
दर्शन देखनेसे प्रहसन्‌ मुस्कुराकर 
प्रमुदितः आनन्द मिला, श्लक्षणया कोमल 
काम कामवासना | गिरा वाणीमें 
संतप्तः जागृत हो गई, ' पप्रच्छ पुछा ॥१०॥ 
परिश्रमः थकावट 

दुष्यन्तोवा च* 


का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयद्भमे । 

कि वा चिकीषितं त्वत्र भवत्या निजेने वने ॥११॥ 

का त्वं कमलपत्र अक्षि कस्य असि हृदयंगमे कि वा चिकोषित तु 
अत्र भवत्या निजेने वने ॥११॥ 


कमलपत्र पदुम-पत्र कात्वं तुम कौन हो ? 
अक्षि लोचने ! कस्य असि किसकी (पुत्री) हो ? 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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हृदयंगमे मनोरमे ! भवत्या कि तुम्हारी क्या 
अत्र इस चिकीषितं करनेकी इच्छा है? 
निजने बने तु निर्जन वनमें तो ॥११॥। 


व्यक्त राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे । 
न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते क्वचित्‌ ॥१२॥ 


व्यक्त राजन्य तनयां वेद्मि अहं त्वां सुमध्यमे न हि चेतः पौरवाणां 
अधर्म रमते क्वचित्‌ ॥१२॥ 


सुमध्यमे सुमध्यमे ! हि क्योंकि 

अहं त्वां मैं तुम्हें पौरवाणां पुरुवंशियोंका 
व्यक्त स्पष्ट ही चेतः क्वचितु चित्त कभी भी 
राजन्य तनयां राज-पुत्री अधर्मे अधर्ममें 

वेद्मि समझता हूँ न रमते नहीं लगता ॥१२॥। 
शकुन्तलोबाच 


विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया वने। 
वेदेतद्र भगवान्‌ कण्वो वीर कि करवाम ते ॥१३॥ 


विश्वामित्र आत्मजा एव अहं त्यक्ता मेनकया वने वेद एतत्‌ भगवान्‌ 
कण्वः वीर कि करवाम ते ॥१३॥ 


अहं मैं भगवानु कण्वः भगवान्‌ कण्व 
मेनकया मेनका अप्सरा द्वारा | एतत्‌ वेद यह्‌ बात जानते हैं 
वने त्यक्ता वनमें छोड़ी गयी | वीर ते वीर ! तुम्हारा 
विश्वामित्र विश्वामित्रकी कि करवाम क्या कार्य करू 
एव ही ॥१३॥ 
आत्मजा पुत्री हूँ 


आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष ग्रृह्मतामहेणं च नः । 
भुज्यतां सन्ति नौवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 
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आस्यतां हि अरविन्द अक्ष गृह्यतां अहंणं च नः भुज्यतां सन्ति 
नोवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४।॥ 


अरविन्द अक्ष कमल-लोचन ! भुज्यतां उन्हे भोजन कीजिए 

हि आस्यतां अवश्य पधारिये और 

च नः अहंणं तथा हमारा सत्कार | यदि रोचते यदि रुचि हो तो 

गुद्यातां ग्रहण कीजिए, उष्यतां यहां निवास कीजिए 

नीवारा सन्ति कुछ नीवार (वन्य ॥१४॥। 
अन्न) हैं 

दुष्यन्तोवाच 


उपपन्नमिदं सुश्र जातायाः कुशिकान्वये । 
स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सहृशं वरम्‌ ॥१५॥ 


उपपन्नं इदं सुसर, जातायाः कुशिक अन्वये स्वयं हि वृणते राज्ञां 
कन्यकाः सदृशं वरसु ॥१५॥ 


सुभ सुन्दर भोंहों वाली ! | हि राज्ञां क्योंकि राज 

कुशिक अन्वये कुशिक वंशमें कन्यकाः कन्याएँ 

जातायाः उत्पन्न हुई (तुम्हारी) सहशं वरं अपने समान वरको 

इदं उपपन्नं यह बात उचित ही | स्वयं वणते स्वयं वरण कर लेती 
हैं ॥१५॥ 


श्रीशुक उवाच* 
ओमित्युक्त यथाधमंमुपयेमे शकुन्तलाम्‌ । 
गान्धवेविधिना राजा देशकालविधानवित्‌ ॥१६॥ 


ओम्‌ इति उक्त यथा धर्म उपयेमे शकुन्तलां गन्धर्वं विधिना राजा 
देश काल विधानवित्‌ ॥१६॥ 


ओम्‌ इति “अच्छा' इस प्रकार | देश काल देश, काल तथा 
उक्त कहनेपर विधानवित्‌ शास्त्र-विधानको 
जाननेवाले 


यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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राजा यथा धर्म राजाने ध्मेके शकुन्तलां शकुन्तलासे 
अनुसार उपयेमे विवाह कर लिया 
गान्धवे गान्धवे ॥१६॥। 


विधिना विधिसे 
अमोघवीर्यो राजरषिमंहिष्यां वीर्यमादधे । 
श्वोभूते स्वपुरं यातः कालेनासुत सा सुतस्‌ ॥१७॥ 


अमोघ वीयं: रार्जावः महिष्यां वीयं आदधे श्वभूते स्वपुरं यातः 
कालेन असुत सा सुतम्‌ ॥१७॥ 


अमोघ वीयं: अव्यर्थ वीये स्वपुरं यातः अपने नगर चला 
राजर्षिः उस राजने गया 
महिष्यां उस महारानीमें ' सा कालेन उस (शकुन्तला) ने 
वीर्य आदधे वीर्यांधान किया और समयपर 
श्वभूते सवेरा होनेपर सुतं असूत पुत उत्पन्न किया 

| ॥१७।। 


कण्वः कुमारस्य वने चक्र समुचिताः क्रियाः । 
बद्ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः ॥१८॥ 


कण्व: कुमारस्य वने चक्र समुचिताः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्रान्‌ तरसा 
क्रीडति स्म स बालकः ॥१८॥ 


घने कण्वः वनमें कण्व ऋषिने | तरसा बलपूवंक 
कुमारस्य उस कुमारके मुगेन्द्रान्‌ सिंहोंको 
समुचिताः सब उचित बदृध्वा बाँधकर 

क्रियाः संस्कार क्कीडति स्म उनके साथ खेलता 
चक्रे सम्पन्न किये, | था ॥॥१८॥ 


स बालकः वह बालक 
तं दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा। 
हरेरंशांशसम्भूतं भतु रन्तिकमागमत्‌ ॥१८॥ 
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तं दुरत्यय विक्रान्तं आदाय प्रमदा उत्तमा हरेः अ शांश सम्भूतं भतु: 
अन्तिक आगमत्‌ ॥१६॥। 


प्रमदा उत्तमा नारीश्रष्ठ सम्भूतं उत्पन्न (बालक) को 
(शकुन्तला) आदाय लेकर 

तं दुरत्यय उस दुष्पार भतुः अन्तिकं पतिके समीप 

विक्गान्तं पराक्रम वाले आगमत्‌ आयी ॥।१४॥ 


हरेः अशांश श्रीहरिके अंशांशसे 
यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितौ । 
शृण्वतां सरवेभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥२०॥ 


यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्राः अनिन्दितौ शृण्वतां सर्वभूतानां 
खे वाक आह अशरीरिणो ॥२०॥ 


यदा राजा जब राजाने | अशरीरिणो बिना शरीरके 
अनिन्दितो निर्दोष खे वाक आकाशवाणीने 
भार्या पुत्राः पत्नी तथा पुत्रको | सर्वंभुतानां सब प्राणियोंके 
न जगृहे नहीं स्वीकार किया | शृण्वतां आह सुनते हुए कहा 

तब ॥।२०॥। 


माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। 
भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥२१॥ 


माता भस्त्रा पितुः पुत्रः येन जातः स एव सः भरस्व पुत्र दुष्यन्त मा 
अवमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥२१॥ 


माता भस्त्रा 'माता तो धौंकनीके | दुष्यन्त दुष्यन्त ! 

समान है पुत्रं भरस्व पुत्रका भरण-पोषण 
पुत्रः पितुः पुत्र पिताका होता हैं, करो, 
स येन जातः वह जिससे उत्पन्न | शकुन्तलां शकुन्तलाका 

होता है अवमंस्था मा अपमान मत करो 
सः स एव वह उसीका स्वरूप ॥२१॥ 


होता है, 


नवमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३०६ 


रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 
त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ।।२२॥ 


रेतः धाः पुत्रः नयति नरदेव यमक्षयात्‌ त्वं च अस्य धाता गर्शस्य 
सत्यं आह शकुन्तला ॥२२॥ 


नरदेव नरदेव ! शकुन्तला शकुन्तलाने 

रेतः धाः अपने वीर्याधानसे | सत्यं आह सच कहा है कि 
उत्पन्न अस्य गर्भस्थ इस गर्भेका 

पुत्रः पुत्र त्वंचधाता तुम्हीं आधान करने 

यमक्षयात्‌ नरकसे | वाले हो! ॥२२।। 

नयति निकाल लेता है, ' 


पितयु परते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः । 
महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो भुवि ॥२३॥ 


पितरि उपरते सः अपि चक्रवर्ती महायशाः महिमा गीयते तस्य हरेः 
अ'शभुवः भुवि ॥२३॥ 


पितरि पिता (दुष्यन्त)के | भुवि पृथ्वीपर 

उपरते मर जानेपर हरेः श्रीहरिके 

सः अपि वह (भरत) भी अंशभुवः अंशसे उत्पन्नके 
महायशाः महान यशस्वी रूपमें 

चक्रवती चक्रवर्ती हुआ गीयते वर्णन होती है ।।२३॥ 


तस्य महिमा उसकी महिमा 


चक्र दक्षिणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः । 

ईजे महाभिषेकेण सोऽभिविक्तोऽधिराइविभुः ॥२४॥ 

चक्र दक्षिण हस्ते अस्य पद्यकोशः अस्य पादयोः ईजे महा अभिषेकेण 
सः अभिषिक्तः अधिराट्‌ विभुः ॥२४॥ 
अस्य इसके चक्र चक्रका चिह्न तथा 
दक्षिण हस्ते दाहिने हाथमें अस्य पादयोः इसके चरणोंमें 


३१० ] श्रोमद्भागवते महापुराणे 


पद्मकोशः कमल पुष्पका अघिराट्‌ सार्वभौम सम्राट्‌ 
चिहन था पदपर 
विभु: सः समर्थ वह अभिषिक्तः अभिषेक होनेपर 
महा अभिषेकेण महा अभिषेक विधिसे| ईजे यज्ञ करने लगा 
॥२४॥ 


पश्चपश्चाशता मेध्यगङ्घायामनु वाजिभिः । 

मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनु प्रभुः ॥२५॥ 

अष्टसप्ततिमध्याश्चान्‌ बबन्ध प्रददद्र वसु । 

भरतस्य हि दोष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चितः । 

सहस्र बद्दशो यस्मिन्‌ ब्राह्माणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 

पञ्चपञ्चाशता मेध्येः गङ्गायां अनु वाजिभिः मामतेयं पुरः आधाय 
यमुनायां अनु प्रभु: ॥२५॥ 

अष्टसप्तति मेध्य अश्वान्‌ बबन्ध प्रददत्‌ वसु सहस्र बद्दश. यस्मिन्‌ 
ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 


मामतेयं ममताके पुत्र अश्वान्‌ मेध्य अश्वमेध यज्ञ 
दीर्घतमा मुनिको | बसु प्रददत्‌ धन देते हुए 

पुर: आधाय आग करके (आचार्य बबन्ध बाँधे (सम्पन्न किये) 
बनाकर) यस्मिन्‌ जिन (यज्ञों) में 

प्रभु: उस समर्थने सहस्र एक सहस्र 

गंगायां अनु ग गाके किनारे ब्राह्मणा ब्राह्मणोंने 

पञ्चपञ्चाशता पचपन बद्वशः एक-एक बढ्दै 

वाजिभिः मेध्ये: अश्वमेध तथा गा विभेजिरे (परस्पर) गाये बांटी 

यमुनायां अनु यमुना किनारे थीं ॥२५-२६॥ 


अष्टसप्तति अठहत्तर 

* चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिक शतांशकः बद्व चतुर शीत्यग्न 
सहस्राणि चतुर्दश । चौदह लाखका एक सौ सत्तवां भाग तेरह हजार 
चौरासी (१३०८४) एक बद्द होता है । 


नवमस्कन्धे विशो$ध्यायः [ ३११ 


ब्रयस्त्रिशच्छतं ह्यश्वान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नृपान्‌ । 
दोष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययौ ॥२७॥ 


त्रयः त्रिशत्‌ शतं हि अश्वान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नृपान्‌ दोष्यन्तिः 
अत्यगान्‌ मायां देवानां गुरु आययौ ॥२७॥ 


दौष्यन्तिः दुष्यन्त कुमार विस्मापयन्‌ चकित कर दिया 
भरतने देवानां देवताओं मे 

त्रयः त्रिशत्‌ शतं तेतीस सौ गुरु बड़े 

अश्वान्‌ घोड़ोंको (उन यज्ञों- | आथयो (ऐश्वयंशाली) हो 
में) गये तथा 

बद्ध्वा बाँधकर मायां मायाको 

नुपानु राजाओंको अत्यागान्‌ पार कर गये ।।२७॥। 


सृगाञ्छुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीवृतान्‌ । 
अदात्‌ कमणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दश ॥२८॥ 


सृगान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीवृतान्‌ अदात्‌ कर्मणि सष्णारे 
नियुतानि चतुर्दश ॥२८॥ 


मष्णारे मष्णार* (यज्ञ परीवृतान्‌ विभूषित 
कार्य विशेष) में चतुर्दश चौदह 
शुक्लदतः श्वेत दांतवाले नियुतानि लाख 
कृष्णान्‌ मृगान्‌ काले रंगके हाथी | अदात्‌ दान किये ।।२८।। 
हिरण्येन स्वर्ण 


भरतस्य महत्‌ कमं न पूर्वं नापरे नृपाः । 

नेवापुनेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२६॥ 

भरतस्य महत्‌ कमं न पूर्व न अपरे नृपाः न एव आपुः न एव 
प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२४॥ 


* मष्णार स्थान अफ्रिकाके पश्चिमी तटपर कांगोंके पास समुद्र 
किनारे अब 'मस्नार' के नामसे है। यह मष्णार यज्ञ-कार्यके नामपर भी 
पड़ा हो सकता है। 


३१२ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 


यथा बाहुभ्यां जैसे भुजाओंसे न एव आपुः नहीं ही पा सके 

त्रिदिवं स्वर्ग (नहीं छुआ जा न अपरे न आगे होनेवाले 
सकता) दूसरे 

भरतस्य भरतके न एव नहींही 

महत्‌ कर्म महान्‌ कर्मको प्राप्स्यन्ति पा सकेंगे ॥२६॥॥ 


न पूर्वे नुषाः न पहिले हुए राजा 
किरातहणान्‌ यवनानन्धान्‌ कङ्कान्‌ खशाञ्छकान्‌ । 
अब्रह्मण्यान्‌ न्‌पांश्चाहन म्लेच्छान्‌ दिग्विजयेडखिलान_ ॥३० 


किरात हूणान्‌ यवनान्‌ अन्धान्‌ कङ्कान्‌ खशान्‌ शकान्‌ अग्रह्वाण्यान्‌ 
नृपान्‌ च अहन्‌ म्लेच्छान्‌ दिग्विजये अखिलान्‌ ॥३०॥ 


दिग्विजये दिग्विजयके समय | म्लेच्छान्‌ म्लेच्छ 

किरात हुणान्‌ किरात, हूण, अब्रह्मण्या ब्राहमण विरोधी 
यवनान्‌ यवन, अखिलान्‌ सब 

आन्ध्रान्‌ आन्ध, नृपान्‌ राजाओंको 
कङ्कान्‌ खशान्‌ कंक, खश, अहन्‌ मार दिया ॥३०॥ 


शकानुच शक तथा 
जित्वा पुरासुरा देवान ये रसोकांसि भेजिरे । 
देवस्त्रियो रसां नोताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥३१॥ 
जित्वा पुरा असुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भेजिरे देवस्त्रियः रसां 
नीताः प्राणिभिः पुनः आहरत्‌ ॥३१॥ 
ये जो रसां नीताः रसातल ले जाकर 
रसोकांसि रसातलमें रहनेवाले | भेजिरे रह रहे थे, 
असुरा देवानु असुर देवताओंको | पुनः प्राणिभिः फिर प्राणियोंके साथ 
पुरा जित्वा पहिले जीतकर आहरत्‌ (भरत उन्हे) छुड़ा 
देवस्त्रियः देवांगनाओंको लाये ॥३१॥। 
सर्बकामान दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । 
समारित्रिणवसाहर्त्री दिक्षु चक्रमवर्तयत्‌ ॥३२॥ 


नवमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३१३ 


सर्वकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी समाः त्रिणव साहस्रः 
दिक्षु चक्क अवतेयत्‌ ॥३२॥ 
तस्य प्रजानां उनकी प्रजाके लिए | त्रिणव साहस्रो: सत्ताइस सहस्र 


रोदसी पृथ्वी ' समाः दिक्षु वर्ष तक दिशाओंमें 

सर्वकामान्‌ सब कामनाए ! चक्र अवतंयत्‌ (उनका) शासन-चक़् 

दुदुहतुः दुहदेती (पूर्ण करती) चलता रहा ॥३२॥ 
थी, 


स सम्राड्‌ लोकपालांख्यमेश्वर्यमधिराट्‌ श्रियम्‌ । 

चक्र चास्खलितं प्राणान्‌ मृपेत्युपरराम ह ॥३३॥ 

स सम्राट लोकपाल आख्यं ऐश्वयँ अधिराट्‌ श्रियं चक्र च अस्खलितं 
प्राणानु मृषा इति उपरराम ह ॥३३॥। 


स सम्राट्‌ वेसम्राट्‌ अस्खलितं चक्रं अटल अनुशासन 
लोकपाल लोकपाल प्राणान्‌ और घ्राणोंको भी 
आख्यं कहे जाने वालोंके | मृषा थि मिथ्या हैं! 
ऐश्वर्य ऐश्वर्य, इति ऐसा मानकर 
अधिराद श्रियं सार्वभौमकी सम्पत्ति | ह उपरराम निश्चित उपरत हो 
च तथा गये ।।३३॥ 


तस्यासन्‌ न.प बदभ्यंः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः । 

जघ्नुस्त्यागभयात्‌ पुत्रान नानुरूपा इतोरिते ॥३४॥ 

तस्य आसन्‌ नृप वेदभ्यंः पत्न्यः तिस्रः सुसम्मताः जघ्नुः त्याग भयात्‌ 
पुत्रान्‌ न अनुरूपा इति ईरिते ॥३४॥ 


नुप राजन्‌ ! इतिईरिते (राजाके) ऐसा कहने 
तस्य वेद्यः उनके विदर्भं देशीय पर 

तिस्त्र तीन त्याग अपने त्यागे जानेके 
सुसम्मताः अत्यन्त प्रिय भयात्‌ भयसे 

पत्न्यः आसन्‌ पत्नियां थीं, पुत्रान्‌ (उन्होंने) पुत्रोंको 


न अनुरूपा यि मेरे अनुरूप नहीं | जघ्नुः मार दिया ॥३४॥ 


३१४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्येवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतम्‌ । 
मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥३५॥। 


तस्य एवं वितथे वंशे तत्‌ अर्थं यजतः सृतं मरुत्स्तोमेन मरुतः 
भरद्वाजं उप आददुः ॥३५॥ 


एवं तस्य इस प्रकार उसके | यजतः यज्ञ करते समय 
बशे वितथे वंशके व्यर्थ हो जाने | मरुतः मरुतने 

पर भरद्वाजं सुतं भरद्वाज नामक पुत्र 
तत्‌ अर्थ उस प्रयोजनसे उप आददुः लाकर दिया ॥३४५। 


मरुत्स्तोमेन मरुत्स्तोम नामक 
अन्तवत्न्यां भ्रातृपत्न्यां मेथुनाय ब्रृहस्पतिः । 
प्रवृत्तो वारितो गर्भ शप्त्वा वीर्यमवासृजत्‌ ॥३६॥ 


अन्तर्वत्न्यां भातृपत्न्यां मेथुनाय ब्रृहस्पतिः प्रवृत्तः वारितः गर्भ 
शप्त्वा वीर्यं अवासृजत्‌ ॥३६॥ 


अन्त्ंत्न्यां गर्भवती वारितः रोकनेपर 
भातृपत्न्यां भाईकी पत्नीसे गर्भ शप्त्वा गर्भको शाप देकर 
मेथूनाय मेथुन करनेको वीयं अवासृजत्‌ वीर्य-त्याग कर 
बृहस्पति: बृहस्पति दिया ॥३६॥ 
प्रवृत्त: प्रवृत्त हुए तब (गर्भे 

द्वारा) 


तं त्यक्तुकामां ममतां भत्‌ त्यागविशंकिताम्‌ । 
नामनिर्वचन तस्य श्लोकमेन सुरा जगुः ॥३७॥ 
तं त्यक्त,कामां ममतां भतृ त्याग विशङ्टितां नाम निवचनं तस्य 
श्लोक एनं सुरा जगुः ॥३७॥ 
भतृ त्याग पति द्वारा त्यागे | त्यक्तुकामां छोड़नेकी इच्छा 
जानेकी वाली 
विशद्धितां आशंका करके समतां ममतासे 
तं उस (बालक) को ।|तस्यनाम उसके नामका 


नवमस्कन्धे विशोऽध्यायः [ ३१४ 


निवचनं निर्देश करनेवाला | सुरा जगुः देवताओंने कहा 
एनं श्लोकं यह श्लोक ॥३७।॥। 

मढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं ब्रृहस्पते । 

यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥३८॥ 

मढे भर द्वाजं इमं भर द्वाजं ब्रृहस्पतेः यातो यत्‌ उत्क्वा पितरो 
भरद्वाजः ततः त्वयम्‌ ॥३८॥ 


मढे इमं “मुर्ख ! इस उक्त्वा पितरौ यह कहकर माता- 

द्वाजं दोनोंसे उत्पन्नका पिता 

भर भरण-पोषण कर! | यत्‌ यातौ क्योंकि चले गये 

बृहस्पतेः बृहस्पति ! ततः स्वयं इसलिए यह स्वयं 

भर द्वाज 'दोनोंसे उत्पन्नका | भरद्वाजः भरद्वाज नामका 
तुम भरण करो' है? ॥ ३८॥ 


चोद्यमाना सुररेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । 

व्यसृजन्‌ मरुतोऽबिश्जन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३६॥ 

चोद्यमाना सुरे: एवं मत्वा वितथं आत्मजं व्यसृजन्‌ मरुतः अबिभ्रन 
दत्तः अयं वितथे अन्वये ॥३४॥ 


सुरेः एवं देवताओंके इस |! मरुतः मरुद्गणोंने 

प्रकार अबिश्वन्‌ उसको धारण किया 
चोद्यमाना प्रे रित करनेपर वितथे फिर (भरत वंशके) 
आत्मजं पुत्रको अन्वये व्यर्थ होनेपर 
वितथं वितथ (अन्यायज) | दत्तः (इसे लाकर) दे 
सत्वा मानकर दिया ॥३६॥ 
व्यसृजन्‌ (ममताने) त्याग 

दिया 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
विशोऽध्यायः ॥२०॥। 


अथ एकविशोष्ध्याय: 
श्रीशुक उवाच 


वितथस्य सुतो मन्युबृ हत्क्षत्रो जयस्ततः । 
महावीर्यो नरो गर्गः सङ्कृतिस्तु नरात्मजः ॥१॥ 


बितथस्य सुतः मन्युः ब्रृहतक्षत्रः जयः ततः महावीर्यः नरः गर्ग: 
सङ्कृतिः तु नर आत्मजः ॥१॥ 


वितथस्य सुतः वितथका पुत्र गर्गः और गर्ग (ये पांच 
मन्युः ततः मन्यु, उससे पुत्र) हुए 
बृहत॒क्षत्र; वृहत्क्षत्र, नर आत्मजः तु नरका पुव तो 


जयः जय, | संकृतिः संकृति हुआ ॥१॥ 
महावीय: नरः महावीर्ये, नर, 


गुरुश्च रन्तिदेवश्च सङ्कृतेः पणण्डुनन्दन। 
रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते ॥२॥ 


गुरु: च रन्तिदेवः च सङ कृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यशः 
इह अमुत्र च गीयते ॥२॥ 


वाण्डु- पाण्डुवंशके रन्तिदेवस्य हि रम्तिदेवका तो 
न्दन कुमार ! यशः यश 

गुरुः च गुरु और इह्‌ इस लोक 

रन्तिदेवः च रन्तिदेव भी अमुत्र च और स्वग में भी 

सङ्कृतेः संकृतिके पुत्र थे, गीयते वर्णन होता है ।।२॥ 


वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः । 
निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३१७ 


वियत्‌ वित्तस्य ददतः लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य 
सकुटुम्बस्य सीदतः ॥३॥ 


वियत्‌ आकाश- बुभुक्षतः भूखे 
वित्तस्य वृत्ति (बिना उद्योग | निष्किळ्चनस्य निष्किञ्चन, 
किये प्रारब्ध प्राप्त) | धीरस्य धैयंशाली, 
लब्धं लब्धं बार-बार मिलेको भी| सकुटम्बस्य कुटुम्बके साथ 
ददतः दान कर देनेसे सीदतः कष्ट पाते हुए ॥३॥। 


व्यतीयुरष्टचर्त्वारिशदहान्यपिवतः किल । 
घृतपायससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ॥४॥ 


व्यतीयुः अष्टचत्वारिशत्‌ अहानि अपिवतः किल धूत पायस संयावं 
तोयं प्रातः उपस्थितम्‌ ॥४॥ 


किल अपिवतः अहो जल पिये बिना| धृत पायस घी, खीर, 


अष्टचत्वारिशत्‌ अड़तालिस संयावं तोयं लप्सी और जल 
अहानि व्यतीयुः दिन बीत गये, तब | उपस्थितं आया ॥॥४॥ 
प्रातः सबेरे (उनके पास) 


कृच्छुप्राप्रकुटुम्बस्य क्षुत्त इभ्यां जातवेपथोः । 
अतिथिब्रह्मिणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥५॥ 


कृच्छर प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुत्‌ तुट्भ्यां जातवेपथोः अतिथिः ब्राह्मणः 
काले भोक्त कामस्य च आगमत्‌ ॥५॥ 


कृच्छ प्राप्त कष्टमें पड़, कामस्य इच्छा करनेके 
क्षुत्‌ तृद्भ्यां भूख, प्याससे काले च समय ही 
जातवेपथोः कापते हुए ब्राह्मणः ब्राहमण 
कुटुम्बस्य कुटुम्बके अतिथिः अतिथि 
भोक्तु भोजन करनेकी आगमत्‌ आ गया ॥।५॥। 


तस्मे संव्यमजत्‌ सोंऽन्नमाहत्य श्रद्धयान्वितः । 
हरि सर्वत्र संपश्यन्‌ स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः ॥६॥ 


३१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे! 


तस्मे संव्यभजतु सः अन्नं आहत्य श्रद्धया अन्वितः हरि सर्वत्र 
सम्पश्यन्‌ स मुक्त्वा प्रययौ दिजः ॥६॥ 


सः संत्र उन्होंने सवंत संव्यमजत्‌ कुछ बांटकर दिया 
हरि श्रीहरिको भुक्त्वा उसे खाकर 
सम्पश्यन्‌ ठीक-ठीक देखते हुए | स द्विजः वह ब्राह्मण 
श्रद्धया अन्वितः श्रद्धापूवेक प्रययौ चला गया ।।६॥ 


तस्मे अन्तं उसे भोजन 
अथान्यों भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते । 
विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मे वृषलाय हरि स्मरन्‌ ॥७॥ 


अथ अन्यः भोक्षमाणस्य विभक्तस्य महोपते विभक्त व्यभजत्‌ तस्मे 
वृषलाय हरि स्मरन्‌ ॥७॥ 


महीपते राजन्‌ ! अन्यः दूसरा आ गया 
विभक्तम्‌ (परस्पर) बांटे हुए ' हरि श्रीहरिका 
को स्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
भोक्षमाणस्य भोजन करनेको तस्मे वृषलाय उस शूद्रको भी 
उद्यत व्यभजत्‌ बाँट दिया ॥७॥ 
अथ के पास फिर 


याते शूद्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावृतः । 
राजन्‌ मे दीयतामन्न सगणाय बुभुक्षते॥८॥ 


याते शूद्र तं अन्यः अगात्‌ अतिथि. श्वभिः आवृतः राजन्‌ मे दीयतां 
अन्नं सगणाय बुभुक्षिते ॥८॥ 


शूद्रो याते शूद्रके चले जानेपर | राजन्‌ “राजन्‌ ! 
श्वभिः आवृतः कुत्तोसे घिरा सगणाय इन गणोंके साथ 


अन्यः अतिथिः दूसरा अतिथि बुभुक्षिते मे भूखे मुझे 
तं अगात्‌ उनके पास आकर | अन्नं दीयतां भोजन दीजिये' ।।८। 


बोला 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्ययः [ ३१४८ 
स आहत्यावशिष्टं यद्‌ बहुमानपुरस्कृतम्‌ । 
तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥८॥। 


स आहृत्य अवशिष्टं यत्‌ बहुमान पुरस्कृतं तत्‌ च दत्त्वा नमः चक्र 
श्वभः श्वपतये विभुः ॥६॥ 


स विभुः वे समर्थं (रन्तिदेव) | तत्‌ च दत्त्वा उमे भी देकर 
आहत्य आदर करके श्वभ्यः कुत्तों और 
बहुमान बहुत श्वपतये उनके स्वामीको 
पुरस्कृतं सम्मान सहित नमः चक्रे नमस्कार कर लिया 
यत्‌ अवशिष्टं जो कुछ बचा था ॥र्द।। 
पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चेकपरितर्पणस्‌ । 


पास्यतः पुल्कसो$भ्यागादपो देह्यशुभस्य मे ॥१०॥ 


पानीय मात्रं उच्छेषं तत च एक परितपंणं पास्यतः पुल्कसः अभि 
अगात्‌ अपः देहि अशुभस्य मे ॥१०॥ 


पानीय मात्रं अब केवल जल पुल्कसः कसाई 
उच्छेषं बच रहा अभि अगात्‌ सामने आ गया 
तत्‌ च वह भी मे अशुभस्य (बोला) मुझ नीचको 
एक परितर्पणं एकको ही तृप्त करने अपः देहि जल दीजिये !' 

योग्य था ।।१०॥ 
पास्यतः उसे पीनेके समय 


तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌ । 
कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः ॥११॥ 


तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुल रमां कृपया भृशसंतप्तः इदं 
आह अभृतं वचः ॥११॥ 


तस्य तां उसकी वह विपुल श्रमां बहुत श्रमसे बोली 
करुणां दीनतापूर्णं गयी 


३२० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वाचं निशस्य वाणी सुनकर इदं यह 
कृपया कृपासे अमृतं वचः अमृतमय वाणी 
भ्ृशसंतष्तः अत्यन्त संतप्त होकर आह बोले ॥११॥ 


न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परा- 
मष्टद्वियुक्तामपुनभवं वा । 

आति प्रपद्यऽखिलदेहभाजा- 
मन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥१२॥ 


न कामये अहं गति ईश्वरात्‌ परां अष्ट ऋद्धि युक्तां अपुनर्भवं वा 
आति प्रपद्ये अखिल देहभाजां अन्तः स्थितः येन भवन्ति अदुःखाः ॥॥१२॥ 


ईश्वरात्‌ परमेश्वरसे अखिल सब 

अहं मै देहभाजां शरीर धारियोंके 
अष्ट ऋद्धि आठो ऐश्वर्योसे अन्तः स्थितः अन्तः करणमें रहकर 
युक्तां युक्त आति प्रपद्य उनका क्लेश मैं पाता 
परां गति परमगति र 

वा अपुनर्भवं अथवा मोक्ष येन अदुःखाः जिससे वे दुःखहीन 
न कामये नहीं चाहता, भवन्ति हो जाये ॥१२॥ 


क्षत्तट््रमो गात्रपरिश्रमश्च 
देन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः । 
सवं निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 
{जजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥१३॥ 


क्षुत्‌ तृट्‌ क्रमः गात्र परिश्रमः च देन्यं क्लमः शोक विषाद मोहाः 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोः जिजीविषोः जीव जल अर्पणांत्‌ मे ॥१३॥ 


जिजोविषोः जीवनकी इच्छावाले , मे क्षुत्‌ तृट्‌ मेरी भूख-प्यास, 
जोव इस प्राणीको श्रमः गात्र श्रम, शारीरिक 
जल अपंणात्‌ जल दे देनेसे परिश्रमः शिथिलता, 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३२१ 


च देन्यं क्लमः तथा दीनता, ग्लानि, मोहाः सर्के मोहादि सब 

शोक विषाद शोक, विषाद, | निवृत्ताः दूर हो गये हैं ॥१३॥ 
इति प्रभाष्य पानीयं स्रियमाणः पिपासया । 
पुलकसायाददाद्धीरो निसगेक्रुणो नृपः॥१४॥ 
इति प्रभाष्य पानीयं स्रियमाणः पिपासया पुल्कसाय अददात्‌ धीरः 

निसगेकरुण: नृपः ॥१४॥ 


इति प्रभाष्य ऐसा कहकर न्‌पः राजा (रन्तिदेव) ने 
पिपासया प्याससे पुल्कसाय कसाईको 
म्रियमाणः (स्वयं) मरणासन्न | पानीयं अददात्‌ वह जल दे दिया 
धीरः धर्यवान्‌ ॥१४।। 


फर 


निसर्गकरुणः स्वभावसे दयालु 
तस्य त्रिभुवनाधीश!: फलदाः फलमिच्छताम्‌ । 
आत्मान' दशंयाञ्चक्र, माया विष्णुविनिमिताः ॥१५॥ 


तस्य त्रिभुवन अधीशाः फलदाः फलं इच्छतां आत्मानं दशंयान्‌ चक्रः 
माया बिष्णु विर्मिमताः ॥१५॥ 


विष्णु भगवान्‌ विष्णु द्वारा | फलदाः फल देनेवाले 

विर्निमिताः उत्पन्न त्रिभुवन त्रिलोकीके 

माया मायासे (वे शूद्र अधीशाः अधीश्वर (ब्रह्मा, 
चाण्डालादि रूप) विष्णु, शिव) ने 
दिखाकर तस्य आत्मानं उनको अपनेको 

फलं फल दर्शयान्‌ चक्र: दिखलाया ॥१५॥ 

इच्छतां चाहनेवालोंको 


स वे तेभ्यो नमस्कृत्थ निःसङ्गो विगत स्पृहः । 
वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्र मनः परम्‌ ॥१६॥ 
स वे तेभ्यः नमः कृत्य निःसंगः विगत स्पृहः वासुदेवे भगवति भक्त्या 
चक्क मनः परम्‌ ॥१६॥ 
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निःसङ्गः अनासक्त, कृत्य करके 
विगत स्पृहः लालसारहित भगवति परं भगवान्‌ परमपुरुष 
वेस निश्चय उस (रन्ति | वासुदेवे वासुदेवमें 

देव) ने भक्त्या भक्ति द्वारा 


तेभ्यः नमः उनको नमस्कार मनः चक्रे मन लगाया ॥१६॥ 
ईश्वरालम्बन चित्त कुर्वतोऽनन्यराधसः । 
माया गुणमयी राजन स्वप्नवत्‌ प्रत्यलीयत ॥१७॥ 


ईश्वर आलम्बनं चित्त कुर्वंतः अनन्य राधसः माया गुणमयी राजन्‌ 
स्वप्नवत्‌ प्रत्यलीयत ॥१७॥ 


राजन्‌ राजन्‌ ! कुर्वंतः लगानेपर 

अनन्य अनन्य भावसे गुणमयी माया तरिगुणमयी माया 

ईश्वर ईश्वरका स्वप्नवत्‌ स्वप्नके समान 

आलम्बनं सहारा लेकर प्रव्यलोयत विलीन हो गयी 

चित्त राधसः चित्तको आराधनामें ॥१७॥ 
तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्तिदेवानुर्वातनः । 


अभवन योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥१८॥ 


तत्‌ प्रसंग अनुभावेन रन्तिदेव अनुवतिनः अभवन्‌ योगिनः सर्वे 
नारायण परायणाः ॥१८॥ 


तत्‌ प्रसंग उनके सत्संगके सर्व सब 

अनुभावेन प्रभावसे | नारायण नारायण 

रन्तिदेव रन्तिदेवके । परायणाः परायण 

अनुर्वातनः अनुयायी योगिनः अभवन्‌ योगी हो गये ॥१८॥ 


गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्यंः क्षत्राद्‌ ब्रह्म ह्यवतंत । 
दुरितक्षयो महावोर्यात्‌ तस्य त्रय्यारुणिः कविः ॥१४॥ 


गर्गात्‌ शिनिः ततः गाग्यंः क्षत्रात्‌ ब्रह्म ह्यवतंत दुरितक्षयः महावीर्यात्‌ 
तस्य त्रय्यारुणिः कविः ॥१४॥ 


नवमस्कन्धे एकविशो$ध्याय: [ ३२३ 
गर्गात्‌ शिनिः (मन्यु पुत्र) गरगेसे | महावोर्यात्‌ महावीर्यसे 
शिनि | दुरितक्षयः दुरितक्षय, 
ततः गार्ग्यः उससे गाग्ये हुआ ' तस्य उसके 
क्षत्रात्‌ इस क्षत्रियसे | व्रय्यारुणिः त्रय्यारुणि, 
ब्रह्म ब्राहमण वंश | कवि: कवि और ॥।१६॥ 
ह्यवतेत चला, 


पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगति गताः । 
बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोषभुद्धस्तो यद्धस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 


पुष्करारुणिः इतित्रय ये ब्राह्मण गति गताः बृहत्‌ क्षत्रस्य पुत्रः 
अभूत्‌ हस्ती यत्‌ हस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 


पुषक्करारुणिः पुष्करारुणि पुत्रः अभूत पुत्र हुआ 
इतित्रय ये तीन पुत्र हुए हस्ती यत्‌ हस्ती जिसने 

ये ब्राह्मण जो ब्राह्मण हस्तिनापुरं हस्तिनापुर बसाया 
गति गताः स्वरूपको प्राप्त हुए, ॥२०॥ 
बृहतक्षत्रस्थ वृहतक्षत्रका 


अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः । 
अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो हिजाः ॥३१॥ 


अजमीढः द्विमीढः च पुरुमीढः च हस्तिनः अजमीढस्य वश्याः स्युः 
प्रियमेध आदयः द्विजाः ॥२१॥ 


हस्तिनः हस्तिके अजमीढस्य अजमीढके 
अजमीढः च अजमोढ तथा प्रियमेध आदयः प्रियमेध आदि 
द्विमीढः च द्विमीढ एवं द्विजाः ब्राहमण 

पुरुमीढः पुरुमीढ हुए वंश्याः स्युः वंशधर हुए ॥२१॥ 


अजमोढाद्‌ बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः । 
बृहुत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसोज्जयद्रथः ॥२२॥ 
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अजमीढात्‌ बृहत्‌इषुः तस्य पुत्रः बृहतृहनुः वृहत्‌कायः ततः तस्य पुत्र 
आसीत्‌ जयद्रथः ॥२२॥ 


अजमीढात्‌ अजमीढसे ततः बृहतकायः उससे वृहत्‌काय 
ब्रृहत्‌इु बृहत्‌इउ, तस्य पुत्र उसका पुत्र 
तस्य पुत्र: उसका पुत्र जयद्रथः जयद्रथ 
बृहत्‌हनुः वृहत्‌हनु, आसीत्‌ हुआ ॥।२२॥ 


तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्‌ समजायत । 
रुचिराश्वो दृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः ॥२३॥ 


तत्‌ सुतः विशदः तस्य सेनजितु समजायत रुचिराश्वः दृढहनुः काश्यः 
वत्सः च तत्‌ सुताः ॥२३॥ 


तत्‌ सुतः उसका पुत्र दृढहनुः दृढहनु, 
विशद: तस्य विशद, उसका काश्यः च काश्य और 
सेनजित्‌ सेनजित्‌ बत्सः वत्स 

समजायत उत्पन्न हुआ, तत्‌ सुताः उसके (चार) पुत्र 
रुचिराश्वः रुचिराश्व, हुए ॥२३॥ 


रुचिराश्वसुतः पारः पृथसेनस्तदात्मजः । 

पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ॥२४॥ 

रुचिराश्व सुतः पारः पृथ॒सेनः तत्‌ आत्मजः पारस्य तनयः नीपः 
तस्य पुत्रशतं तु अभूत्‌ ॥२४॥ 


रुचिराशव रुचिराश्‍वका पारस्य तनयः पारका (दूसरे) पुत्र 
सुतः पुत्र नीपः नीप हुआ 
पारः पार था, तस्य तु उसके तो 
तत्‌ आत्मजः उसका पुत्र पुत्रशतं अभूत्‌ सौ पुत्र हुए ॥२४॥ 


पृथृसेनः प॒थुसेन हुआ 
स कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनतु । 
स योगी गवि भार्यायां विष्वकसेनमधात्‌ सुतस्‌ ॥२५॥ 


नवमस्कन्धे एकविशोऽध्यायः [ ३२५ 


स कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मादत्त अजीजनत्‌ स योगी गवि भार्यायां 
विष्वक्सेनं अधात्‌ सुतम्‌ ॥२५॥ 


स उस (नीप) ने योगी योगी था 
शुककन्यायां शुककी पुत्री* गवि भार्यायां उसने अपनी भार्या 
कृत्व्यां कृत्वीसे सरस्वतीसे 
ब्रह्मदत्त ब्रहमदत्तको विष्वक्सेनं विष्वक्‌सेन 
अजीजनत्‌ उत्पन्न किया सुतं अधात्‌ पुत्र उत्पन्न किया 
स वह (ब्रहमदत्त) ॥२५॥। 


जेगीषव्योपदेशेन योगतन्त्र चकार ह। 
उदबस्वनस्ततस्तस्माद्‌ भल्लादो बाहदीषवांः ॥२६॥ 


जेगीषव्य उपदेशेन योगतन्त्र चकार ह उदकस्वनः तत: तस्मात्‌ 
भल्लादः बाहंदीषवाः ॥२६॥ 


जेगीषव्य मुनि जेगीषव्यके | उदक्स्वनः उदकूस्वन, 


उपदेशेन उपदेशसे तस्मात्‌ उससे 

योगतन्द्र यो गशास्तरकी भल्लादः भल्लाद 

ह चकार निश्चित रचना की, | बाहदीषवाः ये सब बृहृदिषुके 
ततः उससे वंशज हुए ॥२६॥। 


यवीनरो हविमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः । 
नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य हृढनेमिः सुपाश्वक्कत्‌ ॥२७॥ 


यवीनरः द्विमीढस्य कृतिमान्‌ तत्‌ सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिः यस्य 
दुढनेमिः सुपार्श्वं कृत्‌ ॥२७॥ 


द्विमीढस्य द्विमीढका कृतिमान्‌ कृतिमान्‌ 
यवीनरः यवीनर स्मृतः कहा गया है, 
तत्‌ सुतः उसका पुत्र यस्य जिसका 


* शुकदेवजीने वन जाते समय पिता व्यासजीको व्याकुल देखकर 
अपनी एक छाया मूर्ति उनके पास छोड़ दी । वे छाया शुक ही गृहस्थ हुए। 
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सत्य धृतिः सत्य धृति सुपाश्वं सुपार्श्वंका 
नाम्ना नामक (पुत्र) हुआ, | कृत्‌ जन्म दाता हुआ 
दृढनेमिः (उसका) दृढनेमि | ॥।२७॥। 


सुपार्श्वात्‌ सुमतिस्तस्य पत्रः सन्नतिमांस्ततः । 
कृतिहिरण्यनाभाद्‌ यो योगं प्राप्य जगौ स्म षट्‌ ॥२८॥ 


सुपार्श्वात्‌ सुमति' तस्य पुत्र: सन्नतिमान्‌ ततः कृतिः हिरण्यनाभात्‌ 
यः योग प्राष्य जगौ स्स षट्‌ ॥२८॥ 


सुपार्श्वात्‌ सुपाश्व से हिरण्यनाभात्‌ हिरण्यनाभसे 
सुमतिः सुमति, योगं प्राप्य योग-विद्या प्राप्त 
तस्य पुत्रः उसका पुत्र | करके 

सन्नतिमान्‌ सन्नतिमान्‌ | षट्‌ जगौ स्म छ (संहिताएँ) कही 
ततः कृतिः उससे कृति हुआ | थीं ॥२८॥ 

यः जिसने 


संहिता प्राच्यसाम्नां वे नीपो हयुग्रायुधस्ततः । 
तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ।। २४॥ 


संहिता प्राच्य साम्नां वे नोपः हि उग्रायुधः ततः तस्य क्षेम्यः 
सुवीरः अथ सुवोरस्य रिपुञ्जयः ॥२४॥ 


वे निश्चित ही क्षेम्यः क्षेम्य 

प्राच्य साम्नां प्राच्य सामकी अथ सुवीरः फिर (उससे) सुवीर 
संहिताएं संहिताएं, सुवीरस्य सुवीरका 

नोपः हि नीपका ही पुत्र रिपुञ्जयः रिपुञ्जय हुआ 
उग्रायुधः उग्रायुध हुआ, ॥।२३॥। 
ततः तस्य फिर उसका 


ततो बहुरथो नाम प्रमोढोऽप्रजोऽभवत्‌ । 
नलिन्यामजमीढस्य नोलः शान्तिः सुतस्ततः ॥३०॥ 
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ततः बहुरथः नाम पुरमीढः अप्रजः अभवतु नलिन्यां अजमीढस्य 
नील: शान्तिः सुतः ततः ॥३०॥ 


ततः बहुरथः उससे बहुरथ नलिन्यां नलिनी (नामक 
नाम नामक पुत्र हुआ पत्नी) से 

पुरमीढः पुरमीढ नीलः ततः नील, उससे 

अप्रजः अभवत्‌ निःसन्तान हो गया, | सुतः उसका पुत्र 
अजमीढस्य अजमीढके शान्तिः शान्ति हुआ ॥३०॥ 


शान्तेः सुशान्तिस्तत्पृत्रः पुरुजोऽकंस्ततोऽभवत्‌ । 
भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चासन्मुद्रगलादयः ॥३१॥ 


शान्तेः सुशान्तिः तत्‌ पुत्रः पुरुजः अर्कः ततः अभवत्‌ भर्म्याश्व: तनयः 
तस्य पञ्च आसन्‌ मुद्गल आदयः ॥३१॥ 


शान्तेः शान्तिका तनयः उसका पुत्र 
सुशान्तिः सुशान्ति भर्म्याश्वः भर्म्याश्व 

तत्‌ पुत्र: उसका पुत्र तस्य उससे 

पुरुज: पुरुज मुद्गल आदय: मुद्गल आदि 

तत: अकः उससे अकं पञ्च आसनु पांच पुत्र थे ॥३१॥ 
अभवत्‌ हुआ, 


यवीनरो ब्रृहदिषुः काम्पिल्यः संजयः सुताः । 
भर्म्याश्वः प्राह पत्ना मे पच्चानां रक्षणाय हि ॥३२॥ 


यवीनरः बृहदिषुः काम्पिल्यः सञ्जयः सुता: भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे 
पङ्चानां रक्षणाय हि ॥३२॥ 


यवीनरः यवीनर, भर्म्याश्चः प्राह भर्म्याश्वने कहा 
बह॒दिषु: ब॒हदिषु हि 'क्योंकि 
काम्पिल्यः काम्पिल्य और पञ्चानां पांचों (प्रदेशों) की 
सञ्जयः सञ्जय रक्षणाय रक्षाके लिए 


सुताः ये (पांच) पुत्र थे, | में पुत्रा मेरे पुत्र ॥ ३२॥ 


३२८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


विषयाणामलमिमे इति पञचालसंज्ञिताः । 

मुद्गलाद्न ब्रह्म निवृत्त गोत्रं मौदूगल्यसंज्ञितस्‌ ॥३३॥ 

विषयाणां अलं इमे इति पञ्चाल संज्ञिताः मुद्गलात्‌ ब्रह्म निवृ त्त 
गोत्रं मौद्गल्य संज्ञितम्‌ ॥३३॥ 


इमे ये मुद्गलात्‌ (उनमें) मुद्गलसे 

विषयाणां प्रदेशोंक्रे लिए मौद्गल्य मौद्गल्य 

अलं पर्याप्त हे संज्ञितं नामक 

इति इस प्रकार वे गोत ब्रह्म गोत्रके ब्राटमणोंकी 
पञ्चाल पञ्चाल निवत्त प्रवृत्ति हुई ॥३३॥ 
संज्ञिताः कहे गये! 


मिथुनं मुद्गलाद्‌ भार्म्याद्र दिवोदासः पुमानभूत्‌ । 

अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गोतमात्‌ ॥३४॥ 

मिथुन मुद्गलात्‌ भार्म्यात्‌ दिवोदासः पुमान्‌ अभुत्‌ अहल्या कन्यका 
यस्यां शतानन्दः तु गोतमात्‌ ॥३४॥ 


भार्म्यात्‌ भर्म्याश्वके पुत्र कन्यका कन्या 
मुदृगलात्‌ मुद्गलसे अहल्या, अहल्या थी, 
मिथुनं एक जोड़ा जुड़वां | यस्यां जिसमें 

अभूत्‌ उत्पन्न हुआ गोतमात्‌ महषि गौतमसे 
पमान्‌ उसमें पुत् शतानन्दः तु शतानन्द ऊत्पन्न 
दिवोदासः दिवोदास और हुए ॥३४॥ 


तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वदविशारदः। 

शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुर्वंशोदशंनात्‌ किल ॥३५॥ 

तस्य सत्यधृतिः पुत्रः धुनुर्वेद विशारदः शरद्वान्‌ तत सृतः यस्मात्‌ 
उवंशी दशनात्‌ किल ॥३५॥ 


तस्य उस (दिवोदास) का | धनुर्वेद धनुर्वेदका 
पृत्रः पुत्र विशारदः विद्वान था, 
सत्यधृतिः सत्यधृति तत्‌ सृतः उसका पुत्र 


नवमस्कन्धे एकविशो$ध्याय: [ ३२६ 


शरद्वान्‌ शरद्वान हुआ दर्शनात्‌ देखनेसे 
किल उर्वशी अहो, ऊर्वशीको यस्मात्‌ जिससे ॥३५॥ 
शरस्तम्बेऽपतद्र रेतो मिथुनं तदभूच्डुभस्‌ । 
तद्‌ दष्ट्वा कृपयागृह्हाच्छन्तनुमृ गयां चरन्‌ । 
कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्‌ कृपी ॥३६॥ 
शरस्तम्बे अपतत्‌ रेतः मिथुनं तत्‌ अभूत्‌ शुभं तत्‌ दृष्ट्वा कृपया 
गृह्णात्‌ शन्तनुः मृगयां चरत्‌ कृपः कुमारः कन्या च द्रीणपत्नि अभवत्‌ 
कृपी ॥३६॥ 


शरस्तम्बे कांसके झुरमुटमें | तत्‌ दृष्ट्या उसे देखकर 

अपतत्‌ रेतः वीयै-स्खलित होनेसे | कृपया गृटणात्‌ कृपावश ले आये, 

तत्‌ शुभं उससे शुभ लक्षण | कुमारः उसमें जो बालक था 
वाला कृपः वह कृपाचार्य 

मिथुनं अभूत्‌ एक जोड़ा उत्पन्न | कन्या और जो कन्या थी 
हुआ बह्‌ 

मृगयां चरन्‌ आखेट करते घूमते | कृपी द्रोणपत्नि कृपी द्रोणाचायेकी 
हुए पत्नी 

शन्तनुः महाराज शन्तनु अभवत्‌ हुई ॥३६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
एकविशोऽध्यायः ।॥॥२१।। 


अथ द्वाविशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


मित्रयुश्च दिवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो नप । 
सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्‌ ॥१॥ 


मित्रेयुः च दिवोदासात्‌ च्यवनः तत्‌ सुतः नृप सुदासः सहदेवः अथ 
सोमकः जन्तु जन्मकृत्‌ ॥।॥ 


नप राजन्‌ ! सहदेवः अथ सहदेव तथा 
दिवोदासात्‌ दिवोदाससे न्तु जन्मकृत्‌ जन्तुको जन्म देने- 
मित्रेयुः मित्रयु वाला 

च तत्‌ सृतः और उसके पुत्र सोमकः सोमक हुआ ॥१।। 


च्यवनः सुदासः च्यवन, सुदास 


तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ पृषतः सुतः। 
द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्य म्नादयः सुताः ॥२॥ 


तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ पृषतः सुतः द्रुपदः द्रौपदी तस्य 
धृष्टद्य म्न आदयः सुताः ॥२॥ 


तस्य उस (सोमक) के | तस्य द्रौपदी उनकी पुत्री द्रौपदी 
पुत्रशतं सौ पुत्र थे, और 

तेषां यवीयान्‌ उनमें सबसे छोटे | सुताः पुत्र 

पृषतः सुत पृषतका पुत्र धृष्टद्यु मत्‌ धृष्ट म्न 

द्र पद: द्रुपद हुए आदयः आदि हुए ॥२॥। 


धृष्ट म्नाद्‌ धृष्टकेतुर्भा््याः पञ्चालका इमे । 
योऽजमीढसुतो ह्यन्य ऋक्षः संवरणस्ततः ॥३॥ 


नवमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३३१ 


धृष्टद्य म्नात्‌ धृष्टकेतुः भा्म्याः पञ्चालका इमे यः अजमोढ सुतः 
हि अन्य ऋक्षः संवरणः तत. ॥३॥ 


धृष्टद्यू म्नात्‌ धृष्टद्य म्नसे हियः अन्य फिर जो दूसरा 
धृष्टकेतुः धृष्टकेतु उत्पन्न अजमीढ अजमीढका 
हुआ सुतः ऋक्षः पुत्र क्रक्ष था 
भाम्याः इमे भरम्यंके वंशमें ये | ततः संवरणः उससे संवरण 
पञ्चालका पञ्चाल (कहलाते) हुआ ।।३॥। 


तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षत्रपतिः कुरुः। 

परीक्षित्‌ सुधनुजंहनुनिषधाश्वः कुरोः सुताः ॥४॥ 

तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः परीक्षित्‌ सुधनुः जटनुः 
निषधाश्वः कुरोः सृताः ॥४॥ 


सूर्यकन्यायां सूर्य-पुती परीक्षित्‌ परीक्षित, 

तपत्यां तपतीसे सुधनुः सुधनु, 
कुरुक्षेत्रपतिः कुरुक्षेवके स्वामी | जह्नुः जहनु और 

कुरुः कुरु हुए निषधाश्वः निषधाश्व हुए ॥४॥ 


कुरो: सुताः कुरुके पुत्र 
सुहोत्रोऽभूत्‌ सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृतो । 
वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्ततः ॥।५॥। 
सुहोत्रः अभुत्‌ सुधनुषः च्यवनः अथ ततः कृतो वसुः तस्य उपरिचरः 

बृहद्रथ मुखाः ततः ॥५।। 

सुधनुषः सुधनुसे तस्य उसके 

सुहोत्रः अभूत्‌ सुहोत्र हुआ, उपरिचर वसुः उपरिचर वसु 

अथ च्यवनः फिर उससे च्यवन | ततः बृहद्रथ उससे बृहद्रथ 

तत: कृती उससे कृती | मुखाः प्रमुख हुए ॥५॥ 
कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपाद्याश्च चेदिपाः । 


ब्रहृद्रथात्‌ कुशाग्रोऽभूहषभस्तस्य तत्सुतः ॥६॥ 


३३२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदिप आद्याः च चेदिपाः बृहद्रथात्‌ कुशाग्र: 
अभूत्‌ ऋषभः तस्य तत्‌ सृतः ॥६॥ 
चेदिपाः वे चेदि नरेश बृहद्रथात्‌ बृहद्रथसे 


कुशाम्ब मत्स्य कुशाम्ब, मत्स्य, कुशाग्र: अभुत्‌ कुशाग्र हुआ, 
प्रत्यग्र च चेदिप प्रत्यग्र और चेदिप | तस्य ऋषभः उसका ऋषभ, 
आद्याः आदि थे तत्‌ सुतः उसका पुत्र ॥६। 


जज्ञ सत्यहितोऽपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः । 
अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले ह्व बृहद्रथात्‌ ॥७॥ 


जज्ञ सत्यहितः अपत्यं पुष्पवान्‌ तत्‌ सुतः जहुः अन्यस्यां च अपि 
भार्यायां शकले द्वे बृहद्रथात्‌ ॥७॥। 


सत्यहितः सत्यहित बृहद्रथात्‌ बृहद्रथसे 

जज्ञ उत्पन्न हुआ, अन्यस्यां दूसरी 

अपत्य उसका पुत्र भार्यायां अपि पत्नीसे भी 
पुष्पवान्‌ पुष्पवान्‌ शकले हे दो टुकड़े उत्पन्न 
तत्‌ सुतः अ हुए ॥७॥ 

जहुः जहु हुआ 


ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते । 
जीव जोवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽभवत्‌ सुतः ॥८॥। 


ते मात्रा बहिः उत्सृष्टे जरया च अभिसन्धिते जीव जीव इति 
क्रीडन्त्या जरासन्धः अभवत्‌ सुतः ॥८॥ 


ते मात्रा वे (टुकड़े) माता | जीव जीव जीजा जीवित हो 
द्वारा जा !' 

बहि: उत्सुष्टे बाहर फेंक देनेपर | इति इस प्रकार कहकर 

जरया च जरा नामक क्रीडन्त्या खेलती हुई से 
राक्षसी द्वारा सृतः (जीवित होकर) पुत्र 

अभिसन्धिते जोड़कर जरासन्धः जरासन्ध 


अभवत्‌ हो गया ॥८।॥। 


नवमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३३३ 


ततश्च सहदेवोंऽभूत्‌ सोमापियंतश्रतश्रवाः । 

परीक्षिदनपत्योऽभूत्‌ सुरथो नाम जाह्नवः ॥४॥ 

ततः च सहदेवः अभूत्‌ सोमापिः यत्‌ श्रुतश्रवाः परीक्षित्‌ अनपत्यः 
अभुत्‌ सरथः नाम जाहनवः ॥ई।। 


ततः उससे परीक्षित्‌ (कुरुका पुत्र) 

सहदेवः सहदेव परी क्षित 

अभुत्‌ च हुआ और अनपत्यः सन्तानहीन 

सोमापिः उससे सोमापि अभूत, हुआ, 

यत, जिससे जाहनवः जहनुका पुत्र 

श्रुतश्रवाः श्रू तश्चवा हुआ, सुरथः नाम सुरथ नामक हुआ 
॥र्द॥ 


ततो विदूरथस्तस्मात्‌ सावेभोमस्तंतो$मवत्‌ । 
जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोयुतो ह्यभूत्‌ ॥१०॥ 


ततः विदूरथः तस्मात्‌ सार्वभौमः ततः अभवत्‌ जयसेनः तत्‌ तनयः 
राधिकः अतः अयुतः हि अभूत्‌ ॥१०॥ 


ततः विदूरथः उससे विदूरथ | अभवत, हुआ, 

तस्मात, उससे तत्‌ तनयः उसका पुत्र 
सार्वभौमः सार्वभौम राधिकः राधिक 

ततः उससे अतः हि इससे फिर 
जयसेनः जयसेन अयुतः अभूत्‌ अयुत हुआ ।॥।१०॥ 


ततश्च क्रोधनस्तस्माद्‌ देवातिथिरमुष्य च। 
ऋष्यस्तस्यदिलोपोऽभूत्‌ प्रतीपस्तस्य चात्मजः ॥११॥ 


ततः च क्रोधनः तस्मात्‌ देवातिथिः अमुष्य च ऋष्यः तस्य दिलीपः 
अभूत्‌ प्रतोपः तस्य च आत्मजः ॥११॥ 


ततः च उससे तो । तस्मात्‌ उससे 
क्रोधनः क्रोधन | देवातिथिः देवातिथि 


३३४ ] श्रीमद्भागते महापु राणे 


अमुष्य च इसका भी | तस्य च उसका भौ 
ऋष्यः तस्य ऋष्य, उसका आत्मजः पुत्र 
दिलीप: अभूत दिलीप हुआ | प्रतीपः प्रतीप हुआ ॥११॥ 


देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्वीक इति चात्मजाः । 

पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ॥१२॥ 

देवापिः शन्तनुः तस्य बाहलीक इति च आत्मजाः पितृराज्यं 
परित्यज्य देवापिः तु वनं गतः ॥१२॥ 


तस्य च उसके भी देवापिःतु (इनमें) देवापि तो 

आत्मजाः पुत्र पितृराज्यं पिताका राज्य 

देबापिः शन्तनुः देवापि, शन्तनु, परित्यज्य छोड़कर 

बाहलोक इति और बाहलीक ये | वनं गतः वनमें चला गया 
हुए, ॥१२॥ 


अभवच्छन्तन्‌ राजा पाइ्महाभिषसंज्ञितः । 

यं यं कराभ्यां स्पृशति जोणं योवनमेति सः ॥१३॥ 

अभवत्‌ शन्तनू राजा प्राक्‌ महाभिष संज्ञितः यं यं कराभ्यां स्पृशति 
जीर्ण यौवन एति सः॥।१३॥ 


शन्तनु राजा शन्तनु राजा ` यं यं जणं वह जिस-जिस बूढ़े 
अभवत्‌ हुआ (जो) को 
प्राक्‌ पूर्वंजन्ममें कराभ्यां हाथसे 
महाभिष महाभिष । स्पृशति छू देता था 
संज्ञितः नामक था, ' सः यौवनं बह्‌ युवा 
| एति हो जाता था ।।१३॥ 


शान्तिमाप्नोति चेवांग्र्ां कर्मणा तेन शन्तनुः । 
समा द्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभुः ॥१४॥ 


शान्ति आप्नोति च एव अग्रां कमणा तेन शन्तनुः समा द्वादश तत्‌ 
राज्ये न ववषं यदा विभुः ॥१४॥ 


नवमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३३५ 


च एव अग्र्यां तथा उसे परम  । तत्‌ राज्ये उसके राज्यमें 
शान्ति शान्ति द्वादश समा बारह वर्ष तक 
आप्नोति मिल जाती थी यदा विभुः जब समर्थ इन्द्रने 
तेन कमंणा इसी कमसे ववर्ष न वर्षा नहीं की ॥१४॥ 
शन्तनुः (उसका नाम) शन्तनु 
पड़ा । 
शन्तनुर्ब्राह्मणे रक्तः परिवेत्तायमग्रभुक्‌ । 


राज्यं देह्यग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये ॥१५॥ 
शन्तनुः ब्राह्मणे: उक्तः परिवेत्ता अयं अग्रभुक्‌ राज्यं देहि अग्रजाय 
आशु पुरराष्ट्‌ विवृद्धये ॥१५॥ 


ब्राह्मण: ब्राह्मणों द्वारा विवृद्धये वृद्धिके लिए 
शन्तनुः उक्तः शन्तनुसे कहा गया | अग्रजाय बड़े भाईको 
अयं अग्रभुकू 'यह अग्रभोजी आशु राज्यं शीघ्र राज्य 
परिवेत्ता परिवेत्ता है* (अतः) देहि दे दो ॥१५॥ 
पुरराष्टू नगर तथा राष्ट्रकी 


एवमुक्तो ह्विजेज्येष्ठ छन्दयामास सोऽब्रवीत्‌ । 

तन्मन्त्रप्रहितेविप्रेवंदाद्र विश्वशितो गिरा ॥१६॥ 

एवं उक्तः द्विजे: ज्येष्ठं छन्दयामास सः अब्रवीत्‌ तत्‌ मन्त्र प्रहितः 
विप्रः वेदात्‌ विश्च शितः गिरा ॥१६॥ 


द्विजः एवं ब्राह्मणोंके ऐसा प्रहितेः विप्रः भेजे गये ब्राह्माणोंने 

उक्तः कहनेपर गिरा (अपनी) बातोंसे 

ज्येष्ठं बड़े भाईसे वेदात्‌ वेदिक-मागंसे 

छन्दयामास (राज्य स्वीकार विश्रशितः भ्रष्ट कर दिया 
करनेकी) प्रार्थना की, (अतः) 

तत्‌ किन्तु उस (शन्तनु) के सः अब्रवीत्‌ वह बोला ॥१६।। 


मन्त्रि मन्त्रौ द्वारा 


* छोटा भाई यदि बड़े भाईसे पहिले विवाह कर ले तो उसे 
'परिवेत्ता' कहते हैं। यह पाप माना जाता हे । 


३३६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वेदवादातिवादान्‌ वे तदा देवो ववषे ह। 
देवापियोंगमास्थाय कलांपग्माममाथरितः ॥१७॥ 


वेदवादात्‌ अतिवादान्‌ वे तदा देवः ववषं ह देवापिः योगं आस्थाय 
कलाप ग्रामं आश्रित: ॥१७॥ 


वे वेदवादात निश्चय वेदवादको | देवापिः देवापि 

अतिवादन्‌ अतिवाद (असंगत | योगं योग साधनमें 
बातें) हैं, आस्थाय स्थित होकर 

तदा देवः तब इन्द्रदेवने कलाप ग्रामं कलाप ग्राममें* 
(देवापिको राज्यका | आश्रितः (अब भी) रहते हैं 
अधिकार न रहनेसे) ॥१७॥। 

ह्‌ ववषं फिर वर्षा की 


सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादो स्थापग्रिष्यति । 
बाह्वीकात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ भूरिभूरिश्रवास्ततः ॥१८॥ 


सोमवंशे कलो नष्टे कृत आदो स्थापयिष्यति बाटलीकात्‌ सोमदत्तः 
अभुत्‌ भूरि भूरिश्रवाः ततः ॥१८॥ 


कलो सोमवंशे कलियुगमें चन्द्रवंशके| सोमदत्तः सोमदत्त 

नष्टे नष्ट हो जानेपर | अभूत्‌ हुआ 

कृत आदो सतयुगके प्रारम्भमें | ततः भूरिः उससे भूरि, 
स्थापयिष्यति स्थापित करेगा। | भूरिश्रवाः भूरिश्रवा॥१४।। 


बाहलीकात्‌ बाहलीकसे 
शलश्च शन्तनोरासीद्‌ गङ्घायां भोष्म आत्मवान्‌ । 
सवेधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥१४॥ 


शलः च शन्तनोः आसोत्‌ गङ्कायां भीष्म आत्मवान सर्वधर्मविदां 
श्रेष्ठः महाभागवतः कविः ॥१४॥ 


कै श्रीबद्रीनाथसे आगे माना गांवके आस-पास कहीं अदृश्य सिद्धोंका 
यह अदृश्य आवास है। 


च शलः 


गंगायां 
शन्तनो: 
आत्मवानु 


नवमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३३७ 


तथा शल (तीन पुत्र)| सर्वधमंबिदां सब धर्मंज्ञोंमें 


हुए, श्रेष्ठः श्रेष्ठ 

गंगासे महाभागवतः परम भगवद्‌ भक्त 
शन्तनुके | कविः भीष्म: बिद्वान भीष्म हुए 
परमधीर | ।।१४६॥। 


वीरयुथाग्रणीयेन रामोऽपि युधि तोषितः। 
शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञ चित्राङ्गदः सुतः ॥२०॥ 


वीरयूथ अग्रणी: येन रामः अपि युधि तोषितः शन्तनोः दाश कन्यायां 
जज्ञे चित्रांगद: सुतः ॥२०॥ 


वीरयय 
अग्रणोः 
घेन युधि 
रामः अपि 
तोषितः 
शन्तनोः 


वी र-समूहोंके दाश दाश !मछुए) की 
नेता थे, कन्यायां कन्यासे 

जिन्होंने युद्धमें चित्रांगद: चित्रांगद नामक 
परशुरामको भी | सृतः जज्ञे पुत्र उत्पन्न हुआ 
सन्तुष्ट कर दिया ॥२०॥। 
शन्तनुको 


विचित्रवीयंश्वावरजो नाम्ना चित्रांगदो हतः । 
यस्यां पराशरात्‌ साक्षादवतीर्णो हरेः कला ॥२१॥ 


विचित्रवीर्यः च अवरजः नाम्ना चित्रांगद: हतः यस्यां पराशरात्‌, 
साक्षात्‌ अवतोर्णः हरेः कला ॥२१॥ 


च अवरजः 
विचित्रवीयं 


चित्रांगद: 
नाम्ना 


हृतः 


तथा उसका छोटा | यस्यां जिस (दाश कन्या 
भाई सत्यवती) में 
विचित्रवीयं था पराशरात्‌ पराशरजीसे 
चित्वांगद साक्षात्‌ हरेः साक्षात्‌ श्रीहरिकी 
अपने नामवाले कला अवतोणंः कलावतार रूप 
(गन्धर्व) द्वारा ॥२१॥ 
मारा गया । 


३३८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वेदगुक्षो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यान्‌ पेलादीन्‌ भगवान्‌ बादरायणः ॥२२॥ 


वेदगुप्तः मुनिः कृष्णः यतः अहं इदं अध्यगां हित्वा स्वशिष्यान्‌ 
पेल आदीनु भगवानु बादरायणः ॥२२॥ 


वेदगुप्तः वेदोंकी रक्षा करने | अध्यगां अध्ययन किया, 
वाले स्वशिष्यान्‌ अपने शिष्यों 

मुनिः कृष्ण. मुनि कृष्णद्वैपायन | पेल आदीन्‌ पेल आदिको 
हुए हित्वा छोड़कर 

यत: अहं जिनसे मैने भगवान्‌ भगवान 

ड्द यह (श्रीमद्‌भागवत) बादरायणः बादरायणने ॥२२॥ 


मह्य' पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगो । 
विचित्रवीर्योऽथोवाह काशिराजसुते बलात्‌ ॥२३॥ 


मह्य पुत्राय शान्ताय परं गुह्य इदं जगौ विचित्रवीयंः अथ उवाह 
काशिराज सुते बलात्‌ ॥२३॥ 


मह्य शान्ताय मुझ शान्त विचित्रवीर्यः विचित्रवीर्येने 

पुत्राय अपने पुत्रको अथ बलात्‌ फिर बलपूर्वक 

इदं परं इस परम काशिराज काशिराजकी 

गुह्य रहस्यमय (संहिता)को| सुते दो पुतियोंसे 

जगौ पढ़ाया, उवाह विवाह किया ॥।२३।। 


स्वयंवरादुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे । 
तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणा मृतः॥२४॥ 


स्वयं वरात्‌ उप आनीते अम्बिका अम्बालिके उभे तयोः आसक्त 
हृदयः गृहीतः यक्ष्मणा मृतः ॥२४॥ 


स्वयं वरात्‌ स्वयंवरसे | अम्बालिके अम्बालिका 
उप आनोते अपने पास लायी हुई उभे दोनोंके साथ (विवाह 
अम्बिका अम्बिका किया) 


नवमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३३५६ 


तयोः आसक्त उनमें आसक्त | गृहीतः मृत: ग्रस्त होकर मर 
हृदयः चित्त | गया ॥॥२४!। 
यक्ष्मणा क्षय-रोगमे 


क्षेत्रेऽप्रजस्य वे श्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः । 

धृतराष्ट्र च पाण्डु च विदुर चाप्यजोजनत्‌ ॥२५॥ 

क्षेत्र अप्रजस्य वे भ्रातुः मात्रा उक्तः बादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डु 
च विदुरं च अपि अजीजनत्‌ ॥२५॥ 


बे अप्रजस्य निश्चित सन्तानहीन | धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, 
भ्रातुः क्षेत्र भाईकी पत्नियोंसे | च पाण्डु तथा पाण्डु 
मात्रा उक्तः माताके कहनेसे च विदुरं एवं विदुर 
बादरायणः भगवान्‌ बादरायण | च अपि को भी 
व्यासजीने | अजोजनत्‌ उत्पन्न किया ॥२५॥ 


गान्धार्या धृतराष्टस्य जज्ञ पुत्रशतं नृप। 
तत्न दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥२६॥ 


गान्धार्या धृतराष्ट्रस्य जज्ञ पुत्रशतं नुप तत्र दुर्योधनः ज्येष्ठः 
दुःशला च अपि कन्यका ॥२६॥ 


नुप राजन्‌ ! तत्र दुर्योधनः उनमें दुर्योधन 
धृतराष्टस्य धृतराष्ट्रकी (पत्नी) | ज्येष्ठः सबसे बड़ा था, 
गान्धार्या गान्धारीने च दुःशला और दुःशला नामकी 


पुत्रशतं जज्ञ सौ पुद उत्पन्न किये | कन्यका अपि कन्या भी हुई ॥२६॥ 
शापान्मंथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः । 
जाता धर्मानिलेन्द्र भ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः ॥२७॥ 
शापात्‌ मेथुन रुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः जाता धर्म अनिल 
इन्द्र भ्यः युधिष्ठिर मुखाः त्रयः ॥२७॥ 


शापात्‌ शापके कारण पाण्डोः पाण्डुकी पत्नी 
मेथुन रुद्धस्य मेथुनसे रोके गये | कुन्त्यां कुन्ती से 


३४० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


धर्मे अनिल धर्म, वायु, ` सुखा: प्रमुख 
इन्द्र भ्यः इन्द्रके द्वारा त्रय: महारथाः तीन महारथी 
युधिष्ठिर युधिष्ठिर जाता उत्पन्न हुए ॥२७॥ 


नकुलः सहदेवश्च माद्रयां नासत्यदस्रयोः । 
द्रौपद्यां पश्च पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌ ॥२८॥ 


नकुलः सहदेवः च माद्रयां नासत्यदस्रयोः द्रौपद्यां पञ्च पञ्चभ्यः 
पुत्राः ते पितरः अभवन्‌ ॥२८॥। 


माद्र्यां माद्रीसे द्रौपद्यां द्रौपदीसे 

नासत्यदत्रयोः दोनों अश्विनी पञ्चभ्यः पांचो पाण्डवोंसे 
कुमारों द्वारा ते पञ्च तुम्हारे पांच 

नकुलः च नकुल और पितरः पितर 

सहदेवः सहदेव, अभवन्‌ उत्पन्न हुए ॥२५!। 


युधिष्ठिरात्‌ प्रतिबिन्ध्यः श्र तसेनो वृकोदरात्‌ । 
अजु नात्‌श्र तकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः॥२८४॥ 


युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः श्रू तसेनः वृकोदरातु अजु नात्‌ श्र्‌ तकीतिः 
तु शतानोकः तु नाकुलिः ॥२४॥। 


युधिष्ठिरात्‌ युधिष्ठिरसे अनात्‌ तु अजुनसे तो 
प्रतिविन्ध्यः प्रतिविन्व्य, श्रूतकीतिः श्रृतकीति, 
वृकोदरात्‌ भीमसेनसे नाकुलिःतु नकुलसे तो 
श्र्‌ तसेन: श्र तसेन, शतानीकः शतानीक ॥।२६॥। 


सहदेवसुतो राजनश्रतकर्म तथापरे। 
युधिष्ठिरात्‌ तु पोरव्यां देवकोऽथ घटोत्कच: ॥३०॥ 


सहदेवसुतः राजन्‌ श्र तकर्मा तथा अपरे युधिष्ठिरात्‌ तु पौरव्यां 
देवकः अथ घटोत्कचः ।॥।३०॥ 


राजन राजन्‌ ! श्र्‌ तकर्मा श्र्‌ तकर्मा था । 
सहदेवसुतः सःदेवका पुत्र तथा इसी प्रकार 
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अपरे दूसरे थे देवकः देवक 
युधिष्ठिरात्‌ युधिष्ठिरके अथ घटोत्कचः फिर घटोत्कच 
पौरव्यां पौरवीसे ।।३०। 


भीमसेनाडिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः । 
सहदेवात्‌ सुहोत्र तु विजयासुत पावती ॥३१॥ 


भीमसेनात्‌ हिडिम्बायां काल्यां सवगतः ततः सहदेवात्‌ सुहोत्र तु 
विजया असुत पावतो ॥३१॥ 


भीमसेनात्‌ भीममेनके पावती पर्बेतीय कन्या 
हिडिम्बायां हिडिम्बासे हुआ, विजया विजयाने 

ततः काल्यां और कालीसे सुहो व्रतु सुहोत्रको 

सवगतः सवगत हुआ, असूत उत्पन्न किया ।।३१॥ 


सहदेवात्‌ सहदेवसे 
करेणुमत्यां नकुलो निरमित्र तथाजु नः । 
इरावन्तमुलूप्यां वे सुतायाँ बच्चन वाहनस्‌ । 
मणिप्रपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ॥३२॥ 


करेणुमत्यां नकुलः निरमित्रं तथा अजु नः इरावन्तं उलुष्यां वे 
सुतायां बच्चु वाहनं मणिपुरपतेः सः अपि तत्‌ पुत्रः पुत्तिका सृतः ॥३२॥ 


नकुलः नकुलने सुतायां पुत्री (चितांगदा) से 
करेणुमत्यां करेणुमतीसे बभ्रुवाहनं बश्न्‌ वाहनको 
निरमित्रं निरमित्रको, स: अपि वह भी 

तथा इसी प्रकार पुत्रिका पुत्रिका धमेसे 

अजु नः अज्‌ नने सुतः उत्पन्न पुत्र 

वे निश्चय (नाग कन्या) त उन्हीं (मणिपुर 
उलूप्यां उलूपीसे नरेश) का 

इरावन्तं इरावान्‌ तथा पुत्र: पुत्र हो गया ॥३२॥। 


मणिपुरपतेः मणिपुर नरेशकी 
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तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत । 
सर्वातिरथजिद्र वीर उत्तरायां ततो भवाद्‌ ॥३३। 


तव तातः सुभद्रायां अभिमन्युः अजायत सर्व अतिरथ जित्‌ वीर 
उत्तरायां ततः भवान्‌ ॥३३॥ 


सुभद्रायां सुभद्रासे | अभिमन्युः अभिमन्यु 

सवं सम्पूर्ण अजायत उत्पन्न हुए 
अतिरथ अतिरथियोंको तत: उत्तरायां उनसे उत्तरामें 
जित बीर जीतनेवालावीर | भवान्‌ तुम उत्पन्न हुए 

तव तातः तुम्हारे पिता | ।।३३॥ 


परिक्षीणेषु कुरुषु द्रोणब्र ह्यास्त्रतेजसा । 
तवं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकरत्‌ ॥३४॥ 


परिक्षीणेषु कुरुषु द्रौणेः ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्ण अनुभावेन 
सजीवः मोचितः अन्तकात्‌ ॥ ३४॥ 


कुरुषु कौरवोंके । कृष्ण श्री कृष्णके 
परिक्षीणेषु नष्ट हो जानेपर अनुभावेन प्रभावसे 

द्रौणः अशवत्थामाके त्वं चं सजीवः तुम तो सप्राण 
ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्तके मोचितः छुड़ा लिये गये 
तेजसा तेजरूपी ॥।३४॥ 


अन्तकात्‌ कालसे 


तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । 

श्रतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 

तव इमे तनया: तात जनमेजय पूर्वका. श्रुतसेनः भीमसेनः उग्रसेनः 
च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 


तात तात ! जनमेजय जनमेजय 
तव इमे तुम्हारे ये पुर्वकाः तनयाः जिनमें बड़ा है वे पुत्र 
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श्र्‌ तसेनः श्र्‌ तसेन, च वीर्यवान्‌ तथा पराक्रमी 
भोमसेनः भीमसेन उग्रसेनः उग्रसेन हैं ॥।३५।। 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतस्‌ । 
सर्पात्‌ वे सर्पयागाग्नौ स होष्यति रुषान्वितः ॥३६॥ 


जनमेजयः त्वां विदित्वा तक्षकात्‌ निधनं गतं सर्पान्‌ वे सर्पयाग 
अग्नो स होष्यति रुषा अन्वितः ॥३६॥ 


त्वां तक्षकात्‌ तुम्हें तक्षक द्वारा | वे सर्पान्‌ निश्चय सर्पोको 


निधनं गतं मृत्युप्राप्त सर्पयाग अग्नो सर्पेयज्ञकी अग्निमें 
विदित्वा जानकर स वे 
जनमेजयः जनमेजय होष्यति हवन कर देंगे ।।३६। 


रुषा अन्वितः क्रोधपूर्वंक 
कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाट्‌ । 
समन्तात्‌ पृथिवीं सर्वा जित्वा यक्ष्यति चाध्वरेः ॥३७॥ 


कावषेयं पुरः आधाय तुरं तुरगमेधयाट्‌ समन्तात्‌ पृथिवीं सर्वा 
जित्वा यक्ष्यति च अध्वरः ॥।३७॥ 


तुरगमेधयाट्‌ अश्वमेध-यज्ञ सर्वा पृथिवीं सम्पूर्ण पृथ्वीको 
करनेके लिए जित्वा जीतकर 

कावषेयं कावषेय गोत्रीय अध्वरः च यज्ञों द्वारा ही 

तुरं तुरको यक्ष्यति (भगवानकी) आरा- 

पुरः आधाय पुरोहित बनाकर धना करेगा ॥ ३७ 


समन्तात्‌ चारों ओरसे 
तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात्‌ त्रयों पठन्‌ । 
अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्‌ परमेष्यति ॥३८॥ 


तस्य पुत्रः शतानोकः याज्ञवल्क्यात्‌ त्रयों पठन्‌ अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं 
शोनकात्‌ परम्‌ एष्यति ॥३८॥ 
तस्य पुत्रः उसका पुत्र याज्ञवल्क्यात्‌ याज्ञवल्क्यसे 
शतानोकः शतानीक त्रयों वेदत्रयी और 
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क्रियाज्ञानं पठन्‌ क्रियाज्ञान पढ़कर | शौनकात्‌ शौनकसे 
अस्त्रज्ञानं (कृपाचार्यसे) अस्त्र- | परम्‌ आत्मज्ञान 
ज्ञान एष्यति प्राप्त करेगा ।।३८॥। 


सहस्रानो कस्तत्पुत्रस्ततश्चेवाश्वमेधजः । 
असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥३८॥ 


सहस्रानीकः तत्‌ पुत्रः ततः च एव अश्वमेधः असीमकृष्णः तस्य 
अपि नेमिचक्र: तु तत्सतः ॥३६॥ 


तत्‌ पुत्रः उसका पुत्र असीमकृष्णः असीमकृष्ण 
सहस्रानीकः सहस्रानीक तत्सुतः तु उसका पुत्र तो 

तत: च उससे भी नेमिचक्र: नेमिचक्र होगा 
अश्वमेधजः अश्वमेधज ।।३४॥। 


तस्य अपि उसका भी 
गजाह्वये हृते नद्या कोशाम्ब्यां साधु वत्स्यति । 
उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्‌ कविरथः सुतः ॥८०॥ 


गजाद्वये हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति उक्तः ततः चित्ररथः 
तस्मात कविरथः सृतः ॥४०॥ 


गजाह्वये हस्तिना पुरके ततः उसका पूत्र 

नद्या गंगा नदी द्वारा चित्ररथः उक्तः चित्ररथ कहा गया 
हृते हरण कर लेनेपर है, 

कौशाम्ब्यां कौशाम्बीमें तस्मात्‌ सुतः उसका पुत्र 

साधु भली प्रकार कविरथः कविरथ होगा ॥४०॥ 
वत्स्यति जा बसेगा, | 


तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपति । 
सुनीथस्तस्ण भदिता नचक्षुर्यत्‌ सुखीनलः ॥४१॥ 


तस्मात्‌ च वृष्टिमान्‌ तस्य सुषेणः अथ महोपति सुनीथः तस्य 
भविता नृचक्षुः यत्‌ सुखी नल: ॥४१॥ 
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तस्मात्‌च उससे तो तस्य सुनीथः उसका सुनोथ 
वृष्टिमान वृष्टिमान्‌ भविता नृचक्षुः उससे होगा नृचक्षु 
तस्य अथ उससे फिर यत्‌ जिससे 

महीपतिः पृथ्वीपति सुखीनलः सुखीनल होगा 
सुषेणः सुषेण, ॥४१॥। 


परिप्लवः सुतस्तस्मान्मंधावी सुनयात्मजः । 
नृपञ्जयस्ततो दूवस्तिमिस्तस्माञ्जनिष्यति ॥४२॥ 


परिष्लवः सुतः तस्मात्‌ मेधावी सुनय आत्मजः नृपञ्जयः ततः 
दूबेः तिमिः तस्मात्‌ जनिष्यति ॥४२॥ 


सृतः उसका पुत्र सुनय सुनय, 

परिप्लवः परिप्लव, नपञ्जयः (उससे) नृपञ्जय 

तस्मात्‌ उससे ततः दूवेः उससे दूवं 

मेधावी मेधावी, तस्मात्‌ तिमिः उससे तिमि 

आत्मजः उसका पुत्र जनिष्यति उत्पन्न होगा ॥४२। 
तिमेब्रृ हद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः । 


शतानीकाद दुर्दमनस्तस्यापत्यं वहीनरः ॥४३॥ 


तिमेः बृहद्रथः तस्मात्‌ शतानीकः सुदासजः शतानीकातु दुर्दमनः 
तस्य अपत्यं बहीनरः ॥४३॥ 


तिमेः ब्रृहद्रथः तिमिसे बृहद्रथ, | शतानीकात्‌ शतानीकसे 

तस्मात्‌ उससे | दुर्देभन: दुदेमन 

सुदासज: सुदाससे उत्पन्न | तस्य अपत्यं उसका पुत्र 
शतानीकः शतानीक, । बहौनरः वहीनर होगा ।।४३।। 


दण्डपाणिनिमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः। 
ब्रह्मक्षत्रस्य वे प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः ॥४४॥ 
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दण्डपाणिः निमिः तस्य क्ष मक: भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य वे प्रोक्तः 
वंशः देच ऋषि सत्‌ कृतः ॥४४॥ 


दण्डपाणिः उसका दण्डपाणि, | ऋषि ऋषियों द्वारा 
तस्य निमिः उसका निमि, सत्कृतः सम्मानित 

भविता होगा (उससे) ब्रह्म शत्रस्य वृहत्‌ क्षत्रका 

नृपः क्षेमकः राजा क्षेमक, वंशः प्रोक्तः वंश वर्णन किया 
वे निश्चय TFET 
देव देवताओं और 


क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वं कलौ । 
अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते ॥४५॥ 


क्ष मक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कली अथ मागध राजानः 
भवितारः वदामि ते ॥४५॥ 


क्षेमकं राजानं क्षेमकके राजा अथ भवितारः अब होनेवाले 

प्राप्य वे होनेपर निश्चय | मागध मगधके 

कलो कलियुगमें राजानः राजाओंका 

संस्थां प्राप्स्यति (यह वंश) ते वदामि तुमसे वर्णन करता 
समाप्त हो जायगा, हूं ॥४५॥ 


भविता सहदेवस्य मार्जारियंत्‌ श्र्‌ तश्नवाः । 
ततोऽयुतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥४६॥ 


भविता सहदेवस्य मार्जारिः यत्‌ श्रुतश्रवाः ततः अयुतायुः तस्य अपि 
निरमित्रः अथ तत्‌ सुतः ॥४६॥ 


सहदेवस्य (जरासंध पुत्र) सह- | भविता होगा, 
देवका यतु जिससे 
मार्जारि (पुत्र) मार्जारि अतथ्षवाः श्र्‌ तश्रवा होगा, 


नवमस्कन्धे द्वाविशोऽध्यायः [ ३४७ 


तत्‌ श्रतायुः उसमे श्र्‌ तायु, अथ तत्‌ सृतः फिर उसका पुत्र 
तस्यअपि उसका भी ॥9६।। 
निरमित्रः निरमित्र, 


सुनक्षत्रः सुनक्षत्राद्‌ ब्रृहत्सेनोऽथ कर्मजित्‌ । 
ततः सृतञ्जयाद्‌ विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥ 


सुनक्षत्रः सुनक्षत्रात्‌ बृहत्सेनः अथ कर्मजित्‌ ततः सृतञ्जयात्‌ विप्रः 
शुचिः तस्य भविष्यति ॥४७॥ 


स्‌ नक्षत्र: सुनक्षत्र, | सृतञ्जयात्‌ सृतञ्जयसे 

स्‌ नक्षत्रात सुनक्षत्रसे | विप्रः विप्र, 

बृहत्सेनः बृहत्सेन, तस्य शुचि: उससे शुचि 

अथ कर्मजित्‌ फिर कमंजित्‌ भविष्यति उत्पन्न होगा ।॥४७।। 
ततः उससे 


क्षेमोऽथ सुव्रतस्तस्माद्‌ धमंसुत्रः शमस्ततः । 
द्य मत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः ॥४८॥ 


क्षेमः अथ सुव्रतः तस्मात्‌ धमंसुत्रः शमः ततः द्य मत्सेनः अथ 
सुमतिः सुबलः जनिता ततः ॥४८॥ 


क्षेमः उससे क्षेम, द्युमत्सेनः द्यूमत्सेन 

अथ सुव्रतः फिर सुव्रत, अथ सुमतिः फिर सुमति 
तस्मात्‌ उससे जनिता उससे उत्पन्न होगा 
धमंसुत्रः धमंसूत, स्‌ बल: सुबल 

शमः (उससे) शम ततः उससे ।॥।४८।। 

ततः उससे 


सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्‌ यद्‌ रिपुञ्जयः । 
बाहुद्रथाश्च भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्‌ ॥४६॥ 


सुनीथः सत्यजित्‌ अथ विश्वजित्‌ यत्‌ रिपुञ्जयः बाहद्रथाः च 
भूपाला भाव्याः साहस्र वत्सरम्‌ ।॥४८॥ 


३४८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


स्‌ नीथ: सुनीथ बाहंद्रथा: ये वृहद्रथके वंशभें 

सत्यजित्‌ (उससे) सत्यजित्‌ उत्पन्न 

अथ फिर भूपालाः च राजा लोग भी 

विश्वजित्‌ विश्वजित्‌ साहस्र एक सहस्र 

यत्‌ रिपुञ्जयः जिससे रिपुञजय | वत्सरं वर्षकै भीतर 
होगा, भाव्याः होंगे ।।४६॥। 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥ 


अथ त्रयोविशोग्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
अनोः सभानरश्चक्षुः परोक्षश्च वयः सुताः । 
सभानरात्‌ कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः ॥१॥ 


अनोः सभानरः चक्षुः परोक्षः च त्रयः सुताः सभानरात्‌ कालनरः 
सृञ्जयः तत्‌ सृतः तत: ॥१॥ 


अनो: (ययाति पुत्र) अनुके | सभानरात्‌ सभानरसे 
सभानरः चक्षुः सभानर, चक्षु, कालनरः कालनर, 

च परोक्षः और परोक्ष तत्‌ सुञजयः उससे सृञ्जय, 
त्रयः सुताः येतीन पुत्र थे, तत: सूतः उसका पुत्र ॥१॥ 


जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलों महामनाः । 
उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनस आत्मजो ॥२॥ 


जनमेजयः तस्य पुत्रः महाशोलः महामनाः उशीनरः तितिक्षुः च 
महामनस आत्मजो ॥२॥। 


जनमेजयः जनमेजय, महामनस महामनाके 
तस्य पुत्रः उसका पुत्र आत्मजो दो पुत्र 
महाशीलः महाशील, उशीनरः च उशीनर और 


महामना: (उसका) महामना, | तितिक्षुः तितिक्षु हुए ॥२॥ 
शिबिवंनः शमिदक्षश्चत्वा रोशीन रात्मजाः । 
वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः केकेय आत्मजाः ॥३॥ 


शिबिः वनः शमिः दक्षः चत्वारः उशीनर आत्मजाः वृषादर्भः 
सूवीरः च मद्रः केकेय आत्मजाः ॥३॥ 


३५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शिबि: वनः शिबि, वन, , वृषादर्भेः वृषादर्भ 
शमिःदक्षः शमी और दक्ष, | सुवीरः मद्रः सुवीर, मद्र, 
चत्वारः ये चार | च केकय और कंकय 
उशोनर उशीनरके | आत्मजाः ये पुत्र हुए ॥३॥। 
आत्मजाः पुत्र हुए। 


शिबेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्रथः । 
ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌ ॥४॥ 


शिबेः चत्वार एव आसन्‌ तितीक्षोः च रुशद्रथः ततः हेमः अथ सुतपा 
बलिः सुतपसः अभवत्‌ ॥४॥ 


शिबेः चत्वार शिबिके ये चार ततः हेमः उससे हेम, 

एव आसन्‌ ही हुए, | अथ सुतपा फिर सुतपा 

च तितोक्षो: और तितीक्षुसे सुतपसः सुतपासे 

रुशद्रथः रुशद्रथ, बलि: अभवत्‌ बलि हुआ ॥४।। 


अगबंगकलिगाद्याः सुहापुण्ड्रान्श्रसंज्ञिता: । 

जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्र महीक्षितः ॥५४ 

अग बंग कलिंग आद्या: सुह्य पुण्ड आन्ध्र संज्ञिताः जज्ञिरे 
तमसः बले: क्षेत्रे महीक्षितः ॥५॥ 
महीक्षितः बलेः राजा बलिकी | सुद्दा पुण्ड सुह्या, पुण्ड, 


क्षेत्र पत्नीमें आन्ध्र आद्या: आन्ध्र आदि 
दोघ तमसः दीर्घतमा मुनिसि | स'ज्ञिता: नामवाले 

अ'ग बंग अंग, बंग, जज्ञिरे उत्पन्न हुए ॥५॥। 
कॉलिंग कलिंग, 


चक्र: स्वनाम्ना विषयान्‌ षडिमान्‌ प्राच्यकांश्च ते । 
खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माद्‌ दिविरथस्ततः ॥६॥ 


चक्र: स्वनाम्ना विषयान्‌ षट्‌ इमान प्राच्यकान्‌ च ते खनपानः 
अ गतः जज्ञ तस्मात्‌ दिविरथः ततः ॥६॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ३५१ 


च ते और उन खनपानः जज्ञे खनपान उत्पन्न 
इमानृषट्‌ इनछने हुआ, 
प्राच्यकानू पूर्व देशके तस्मात्‌ उससे 
स्वनाम्ना अपने नामवाले दिविरथः दिविरथ 
विषयान्‌ चक्रुः प्रदेश बसाये ततः उससे ॥।६॥ 

अ गतः अंगसे 


सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञ चित्ररथोऽप्रजाः । 

रोमपाद इति ख्यांतस्तस्मं दशरथः सखा ॥७॥ 

सुतः धर्म रथ: यस्य जज्ञे चित्ररथः अप्रजाः रोमपाद इति ख्यातः 
तस्म दशरथः सखा ॥७॥ 


सृतः धर्मरथ: उसका पुत्र धर्मेरथ | रोमपाद इति रोमपाद इस 

यस्य अप्रजाः जिससे सन्तानहीन | ख्यातः तस्मे नामसे प्रसिद्ध उसे 
चित्ररथः चित्ररथ सखा उसके मित्र 

जज्ञे उत्पन्न हुआ, दशरथः दशरथने ॥॥७।॥। 


शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छहृष्यश्दृग उवाह ताम्‌ । 
देवेऽवर्षति यं रामा आनिन्युहरिणीसुतम्‌ ॥४॥। 


शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छत्‌ ऋष्यशु'ग उवाह तां देवे अवर्षति यं रामा 
आनिन्युः हरिणी सुतस्‌ ॥८॥ 


स्वकन्यां अपनी पुत्री सतं पुत्रको 

शान्तां शान्ता देवे अवषंति देवके वर्षा न करने- 
प्रायच्छत्‌ (गोद) दे दी, पर 

तां ऋष्यशू'ग उसे शृष्यशू गने रामा स्त्रियां ले 

उवाह विवाह कर लिया, | आनिन्युः आयी थीं ।।८॥ 


यं हरिणो जिन हरिणीके 
नाट्यसंगीतवादित्रं विश्मालिगनाहंणेः । 
स॒ तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टि मरुत्वतः ॥४॥। 


३५२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नाट्य संगीत वादित्रे: विभ्रम आलिंगन अहंणे: स तु राज्ञः अनपत्यस्य 
निरूप्य इट मरुत्वतः ॥६॥ 


नाटय स गोत नृत्य, संगीत, सतु उन्होंने ही 
वादित्रेः विश्रम बाद्य, हावभाव, अनपत्यस्य सन्तानहीन 
आलिगन आलिंगन तथा राज्ञः राजा (दशरथा) से 
अहंणेः उपहारोंसे (ले आयी | मरुत्वतः इष्टि इन्द्रयाग 

थीं) निरूप्य करवा कर ॥र्द। 


प्रजामदाद्‌ दशरथो येन लेभेऽप्रजाः प्रजाः । 

चतुरंगो रोमपादात्‌ पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥१०॥ 

प्रजां अदात्‌ दशरथः येन लेभे अप्रजाः प्रजाः चतुरंगः रोमपादात्‌ 
पृथुलाक्षः तु तत्‌ सुतः ॥१०॥ 


प्रजां अदात्‌ पुत दिया, रोमपादात्‌ रोमपादसे 

येत अप्रजाः जिससे सन्तानहीन चतुरंगः चतुरंग, 

दशरथः महाराज दशरथने | तत्‌ सुतः तु उसका पुत्र तो 
प्रजाःलेभे पुत्र पाये, पृथुलाक्षः पृथृलाक्ष हुआ ॥१०॥ 


बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः । 
आद्यादू्‌॒ब्रृहन्मनास्तस्माज्जयद्रथ उदाहृतः ॥११॥ 


बृहद्रथः बृहत्कर्मा बृहद्भानुः च तत्‌ सुताः आदद्यात्‌ बृहन्मनाः 
तस्मात्‌ जयद्रथ उदाहृतः ॥११॥ 


तत्‌ सुताः उसके पुत्र आद्यात्‌ उनमें पहिले 

बृहद्रथ बृहद्रथ, (बृहद्रथ) से 

बहत्कर्मा बृहत्कर्मा, बृहन्मनाः बुहन्मना 

च बृहद्भानुः तथा बृहद्भानु हुए, | तस्मात्‌ जयद्रथ उससे जयद्रथ 
उदाहृतः कहा गया हैं ॥११।। 


विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत । 
ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः ॥१२॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोष्ध्याय: 


विजयः तस्य सम्भूत्यां ततः 


सत्कर्मा अधिरथः ततः ॥१२॥ 


[ ३५३ 


धृतिः अज्ञायत ततः धृतब्रतः तस्य 


तस्य उसकी ततः धृतब्रतः उससे धृतब्रत, 
सम्भूत्यां संभूति नामक पत्नीसे| तस्य सत्कर्मा उसके सत्कर्मा 
विजयः विजय ततः उससे 

ततः धृतिः उससे धृति अधिरथः अधिरथ हुआ॥।१२॥ 
अजायत उत्पन्न हुआ, 


योऽसौ गंगातटे क्रीडन्‌ मञ्ज षान्तर्गतं शिशुम्‌ । 

कुन्त्यापविद्धः कानोनमनपत्योऽकरोत्‌ सुतस्‌ ॥१३॥ 

यः असौ गंगातटे क्रीडन्‌ मञ्जूषा अन्तर्गतं शिशु कुन्त्या अपविद्ध 
कानीनं अनपत्यः अकरोत्‌ सृतम्‌ ॥१३॥ 


कुन्त्या कुन्ती द्वारा 

कानोनं कन्यावस्थामें उत्पन्न 

अपविद्धं त्यागे हुए 

मञ्जूषा पेटिकाके 

अन्तर्गतं भीतर रखे 

शिशुः बालकको 

असो यः इन जिन्होंने 
वृषसेनः सुतस्तस्य 


द्र ह्योश्च तनयों बश्च: 


गंगातटे गंगा किनारे 

क्रोडन खेलते समय (पाकर) 

अनपत्य: सन्तानहीन होनेके 
कारण 

स्‌तं अपना पुत्र 

अकरोत्‌ बना लिया 


॥१३॥। 


कर्णस्य जगतीपतेः । 
सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥१४॥ 


वृषसेनः सुतः तस्य कर्णस्य जगतीपतेः द्र ह्यु: च तनयः बश्च: सेतुः 


तस्य आत्मज: तत: ॥१४॥ 


तस्य उस 
जगतीपतेः पृथ्वीपति 
कणंस्य तनयः कर्णका पुत्र 
वृषसेनः वृषसेन, 

च और 


दर्‌ ट्युः (ययाति पुत्र) द्रुह्यु 
का 

तनयः बश्च: पुत्र बभ्र, हुआ, 

तस्य आत्मजः उसका पुत्र 

सेतुः सेतु हुआ, 

ततः उससे ॥१४॥ 
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आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः । 


धृतस्य दुर्मनास्तस्मात्‌ प्रचेताः प्राचेतसं शतम्‌ ॥१५॥ 


आरब्धः तस्य गान्धारः तस्य धर्मः ततः धृतः धृतस्य दुर्मनाः तस्मात्‌ 
प्रचेताः प्रा चेतसं शतम्‌ ॥१५॥ 


आरब्धः आरब्ध, तस्मात्‌ उससे 

तस्य गान्धार: उसका गान्धार प्रचेता: प्रचेता, 

तस्य धर्मः उसका धर्म प्राचेतस प्रचेताके 

ततः धृतः उसका पुत्र धृत, शतं सौ पुत्र हुए ॥१५॥ 


धृतस्य दुर्मनाः धृतका दुर्मना, 
म्लेच्छाधिपतयोऽभूवन्नुदीचीं दिशमाश्रिताः । 
तुबेसोश्च सुतो वह्विरवहनेर्भर्गोऽथ भानुमान्‌ ॥१६॥ 


म्लेच्छ अधिपतय: अभूवन्‌ उदीचीं दिशं आश्रिताः तुवंसो: च सुतः 
वह्निः वह्नेः भर्गः अथ भानुमान ॥१६॥। 


उदीचीं दिशं उत्तर दिशामें स्‌तः च पुत्र तो 

आश्रिताः रहनेवाले (ये सब) | बह्भिः वहिन हुआ, 

म्लेच्छ म्लेच्छोंके वह्नेः भगः वहिनसे भगं 

अधिपतयः अधिपति अथ फिर उससे 

अभूवन्‌ हुए, भानुमान्‌ भानुमान हुआ 

तुर्वसोः (ययाति-पुत्र) तुर्वंसु | ॥१६॥ 
का । 


ब्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः। 

मरुतस्तत्सुतोऽपुत्रः पुत्र पोरवमन्वभूत्‌ ॥१७॥ 

त्रिभानुः तत्‌ सुतः अस्य अपि करन्धम उदारधीः मरुतः तत्‌ सूतः 
अपुत्रः पुत्रं पोरवं अनु अभूत्‌ ॥१७॥ 


तत्‌ सृतः उसका पुत्र अस्यअपि इसका भी 
त्रिभानुः तिभानु, उदारधीः उदार बुद्धि 
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करन्धम करन्धम हुआ, पोरवं पुरुवंशी 

तत्‌ सतः उसका पुत्र पुत्र (दुष्यन्त) के पुत्र 
मरुतः मरुत अनु अभूत्‌ अनुको किया 
अपुत्रः पुत्रहीन हुआ, | (बनाया) ॥१७॥ 


दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः । 

ययातेज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशं नरषेभ॥१८॥ 

दुष्यन्तः स पुनः भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः ययातेः ज्येष्ठ पुत्रस्य 
यदोः वंशं नर ऋषभ ॥१८॥ 


राज्यकामुकः राज्यकामुक ऋषभ परीक्षित, 

स दुष्यन्तः वह दुष्यन्त ययातेः ययातिके 

पुनः स्वं वंशं फिर अपने वंशमें | ज्येष्ठ पुत्रस्य बड़े पुत 

भेजे चला गया । यदोः वंशं यदुका वंश ।।१८॥। 
नर पुरुष श्र ष्ठ 


वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम्‌ । 

यदोर्वंशं नरः श्रूत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१६॥ 

वर्णयामि सहापुण्यं सर्वपापहरं नुणां यदोः बंशं नरः श्रुत्वा 
सवपापेः प्रमुच्यते ॥१६॥ 


महापुण्यं परम पवित्र वंश वंशका 

न्‌णां मनुष्योंका श्रूत्वा श्रवण करके 
सर्बंपापहरं सर्वपापहारी सर्वेपापेः सब पापोंसे 
वर्णयामि वर्णन करता हू, | प्रमुच्यते छूट जाता है ॥१६॥ 


नरः यदोः मनुष्य यदु 
यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा नराकृतिः । 
यदोः सहत्रजित्क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्र ताः; ॥२०॥ 


यत्र अवतीर्णः भगवानु परमात्मा नर आकृतिः यदोः सहस्रजित्‌ 
क्रोष्टा नलः रिपुः इति श्रृताः ॥२०॥ 
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यत्र जिस वंशमें यदोः यदुके 

भगवान्‌ भगवान्‌ सहस्रजित्‌ सहस्रजित्‌ 
परमात्मा परमात्मा क्रोष्टा नलः क्रोष्टा, नल, 

नर आकृतिः मनुष्य रूपमे रिपुः इति रिपु ये 

अवतीर्णः अवतरित हुए, श्र्‌ताः विख्यात हैं ॥२०॥ 


चत्वारः सुनवस्तत्र शतजित्‌ प्रथमात्मजः । 
महाहयो वेणृहयो हैहयश्चेति तत्सुताः ॥२१॥ 


चत्वारः सूनवः तत्र शतजित्‌ प्रथम आत्मजः महाहयः वेणुहयः 
हैहयः च इति तत्‌ सुताः ॥२१॥ 


चत्वारः ये चार तत्‌ सृताः उसके पुत्र 

सूनवः पुत्र हुए, महाहयः महाहय, 

तत्र प्रम उनमें पहिले (सह- | वेणुहयः वेणुहय 
खजित्‌) का । च हैहयः तथा हैहय 

आत्मजः पुत्र इति ये हुए ॥२१॥ 

शतजित्‌ शतजित्‌ 


धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः। 
सोहञ्जिरभवत्‌ कुन्तेमंहिष्मान्‌ भद्रसेनकः ॥२२॥ 


धर्म: तु हैहय सृतः नेत्रः कुन्तेः पिता ततः सोहृञ्जिः अभवत्‌ कुन्तेः 
महिष्मान्‌ भद्रसेनकः ॥२२॥ 


हैहय तु हैहयसे तो सोहञ्जिः सोहञ्जि 

धर्म: धमं, । अभवत्‌ हुआ 

सुतः उसका पुत्र ; महिष्मान्‌ (उससे) महिष्मान्‌ 
कुन्तेः पिता कुन्तिका पिता ` भद्रसेनकः (उससे) भद्रसेनक 
नेत्र: नेत्र, | हुआ ॥२२॥ 


ततः कुन्तः फिर कुन्तिसे 
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दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीयंसूः । 
कृताग्निः कृतवर्मा च कृतोजा धनकात्मजाः ।।२३॥ 


दुमंदः भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा 
धनक आत्मजाः ॥२३॥ 


भद्रसेनस्य भद्रसेनके आत्मजाः (दुसरे) पुत्र 

दुमे दः दुर्मद और कृताग्निः कृताग्नि, 

कृतवंयंसुः कृतवीर्थेको उत्पन्न | कृतवर्मा कृतवर्मा 
करनेवाला च कृतौजा तथा कृतौजा हुए 

धनकः धनक हुआ, | ॥२३॥ 

धनक धनकके | 


अजु नः कृतवीर्यस्य  सप्तद्वोपेश्वरोड्मवत्‌ । 
दत्तात्रेयाद्धरेरशात्‌ प्राप्योगमहागुण: ॥२४॥ 


अजु न: कृतवीर्यस्य सप्तद्वीप ईश्वर: अभवत्‌ दत्तात्रयात्‌ हरेः 
अंशात्‌ प्राप्त योग महागुणः ॥२४॥ 


कृतवीर्यस्य कृतवीयंका (पुत्र) | दत्तात्रेयात्‌ दत्तातयसे 


अजु नः अजू न योग योगकी 
सप्तद्वीप सातो द्वीपोंका महागुणः महासिद्धियां 
ईश्वरः अभवत्‌ स्वामी हुआ, प्राप्त प्राप्त कीं ।।२४॥। 


हरेः अशात्‌ श्रीहरिके अंश 
न नूनं कातंवीर्यस्थ गति यास्यन्ति पाथिवा: । 
यज्ञदानतपोयोगश्र तवीर्यजयादिभिः ॥२५॥ 


न नूनं कातंवोर्यस्य गति यास्यन्ति पाथिवाः यज्ञ दान तपः योग 
श्रुत वीयं जय आदिभिः ॥२५॥ 


पार्थिवाः नूनं राजा लोग निश्चय | तपः योग तपस्या, योग, 
यज्ञ दान यज्ञ, दान, श्रत वीर्य यश, पराक्रम, 
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जय आदिभिः विजय आदि द्वारा | गति न पदको नहीं 
कातवीर्यस्य कृतवीयेके पुत्र यास्यन्ति पा सकेंगे ॥२४॥। 
सहस्राज्‌ नके 


पश्चाशी तिसहस्राणि ह्यव्याहतबलः समाः। 


अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजेऽक्षथ्यषड्वसु ॥२६॥ 


पञ्च अशीति सहस्राणि हि अव्याहत बलः समाः अनष्ट वित्त 


स्मरणः बुभुजे अक्षय्य षट्वसु ॥२६॥ 


हि क्योंकि अनष्ट वित्त बिना धन नष्ट 
पञ्च अशोति पञ्चासी स्मरणः होनेका स्मरण किये 
सहस्राणि सहस्र अक्षय्य अक्षय धनवान 
समाः वर्षों तक बसु रहकर 

अव्याहत अप्रतिहत षट्‌ छहो इन्द्रियोंके 
बल: शरीर-बल, बुभुजे भोग भोगे ।।२६।। 


तस्य पुत्रसहस्रषु पश्च वोर्वरिता मृधे । 


जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूजितः ॥२७॥ 
तस्य पुत्र सहस्रेषु पञ्च एव उर्वरिता मृधे जयध्वजः श्रसेनः 


वृषभः मधुः ऊजितः ॥२७॥ 


तस्य उसके मधु अशितः मधु और ऊजित 
पुत्र सहस्रेषु सहस्र पुत्रोंमें पञ्च एव ये पांच ही 
जयध्वजः जय ध्वज, मुधे (परशुरामसे) युद्धमे 
श्रसेनः शूरसेन, उर्वरिता बच गये थे ॥२७॥ 
वृषभः वृषभ, । 


जयध्वजात्‌ तालजंघस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । 


क्षत्रं 


यतु तालजंघाण्यमोवंतेजोपसंहृतम्‌ ॥२८॥ 


जयध्वजातु तालजंघः तस्य पुत्रशतं तु अभुत्‌ क्षत्रं यत्‌ तालजंधाख्यं 
और्वेतेज उपसंहुतस्‌ ॥२८॥ 


जयध्यजात्‌ 
तालजंघः 
तस्य तु 
पुत्रशतं 
अभूत्‌ 

यत्‌ 
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जयध्वजसे तालजंघाख्यं तालजंघ नामक 
तालजंघ क्षत्रं क्षत्रियोंको 

उसके तो औवंतेज ओवे ऋषिके प्रभावसे 
सौ. उपसंहुतं (सगरने) समाप्त 
हुए, कर दिया ॥२८।। 
जिन | 


तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः । 
तस्य पुत्रशतं त्वासीद्‌ वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलम्‌ ॥२८॥ 


तेषां ज्येष्ठः वीतिहोत्रः वृष्णिः पुत्रः मधोः स्मृतः तस्य पुत्रशतं तु 
आसीत्‌ वृष्णि ज्येष्ठं यतः कुलम्‌ ॥२४॥ 


तेषां ज्येष्ठः 


बोतिहोव्रः 
पुत्रः मधोः 
वृहिणः 
स्मृतः 


उन (सौ पुत्रों) में | तस्य पुत्रशतं उस (मधु) के सो पुत्र 


बड़ा ' आसोत्‌ थे, 

वीतिहोत्र था | वृष्णिः उनमें वृष्णि 
उसका पुत्र मधु | ज्येष्ठं सबसे बड़ा था 
उसका वृष्णि यतः कुलं जिससे यह कुल 
कहा गया है, ॥२६॥ 


माधवा वृष्णयो राजन्‌ यादवाश्चेति संज्ञिताः । 
यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्रों वृजिनवांस्ततः ॥३०॥ 


माधवा वृष्णयः राजन्‌ यादवाः च इति संज्ञिताः यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः 
पुत्रः वृजिनवान्‌ ततः ॥।३०॥ 


राजन 
माधवा 
वृष्णय: 

च यादवा: 
इति संज्ञिता: 


राजन्‌ ! यदुपुत्रस्य यदुके पुत्र 
माधव, क्रोष्टोः च पुत्रः क्रोष्टाके भी पुत्र 
वार्ष्णेय, वृजिनवानू वृजिनवान, 

तथा यादव ततः उससे ॥३०॥। 


इन नामोंसे कहा 
गया । 
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श्वाहिस्ततो रुशेकुर्वे तस्य चित्ररथस्ततः । 
शशबिन्दुर्महायोगो महाभोजो महानभूत्‌ ॥३१॥ 
श्वाहिः ततः रुशेकुः बे तस्य चित्ररथः ततः शशविन्दुः महायोगी 
महाभोजः महानु अभुत्‌ ॥३१॥ 
शवाहिः तत: श्वाहि, उससे महाभोजः महाभोगी 


वे रुशेकुः निश्चय रुशेकु हुआ, | महानु महान्‌ 
तस्य चित्ररथः उसका चित्ररथ, | शशबिन्दुः शशविन्दु 
ततः उससे अभूत्‌ उत्पन्न हुआ ॥३१॥ 


महायोगो महायोगी 
चतुर्देशमहा रत्नश्चक्रवत्यप राजितः 
तस्य पत्नोसह्राणां दशानां सुमहायशाः ॥३२॥ 
चतुदश महारत्न चक्रवत अपराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां 
सुमहायशा: ॥३२॥ 


चतुर्दश चौदहो सुमहायशाः उस महाधयशस्वीके 
महारत्न महारत्नों* वाला | दशानां दस 

चक्रवत चक्रवर्ती सहस्राणां सहस्र 

अपराजितः अपराजित था, पत्नी पत्नियां थीं ॥३२॥ 


दशलक्षसहस्राणि पुत्राणां तास्वजीजनत्‌ । 

तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः ॥३३॥ 

दशलक्ष सहत्राणि पुत्राणां तासु अजीजनत्‌ तेषां तु षद्‌ प्रधानानां 
पृथुश्रवस आत्मजः ॥३३॥ 
तासु उनमें सहस्राणि सहस्र (दस करोड़) 
दशलक्ष दस लाख पुत्राणं पुत्र 

* १-हाथी २-घोड़ा ३-रथ ४-स्त्री ५-वाण ६-कोश ७-माला ०-वस्त 
६-वृक्ष १०-शक्ति ११-पाश १२-मणि १३-छत्र १४-विमान, इनमें सर्वोत्तम 
महारत्न होते हैं । 


नवमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः [ ३६१ 


अजोजनत्‌ उत्पन्न किये, पृथुश्रवस पृथृश्रवाका 
तेषां तु उनमें भी आत्मजः पुत्र ॥३३॥ 
षट्‌ प्रधानानां छ प्रधानोंमें-से 
धर्मो नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट्‌ । 
तत्सुतो रुचकस्तस्य पः्चासन्नात्मजाः श्यूणु ॥३४॥ 


धर्म: नाम उशना तस्य हयमेध शतस्य याट्‌ तत्‌ सुतः रुचकः तस्य 
पश्च आसन्‌ आत्मजाः शुणु ॥३४॥ 


धमः नाम धर्म नामक हुआ | तत्‌ सुतः उसका पुत्र 
तस्य उसका पुत्र रुचकः रुचक 
शतस्य सौ तस्य आत्मजाः उसके पुत्र 
हयमेध याट्‌ अश्वमेध यज्ञ करने- | पञ्च आसन्‌ पांच थे, 
वाला शुणु (उनके नाम) सुनो 
उशना उशना हुआ । ॥३४॥ 


पुरुजिद्रक्मरुक्मेषुपृथुज्याम घसंज्ञिताः 
ज्यामघर्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्या शंब्यापतिभेयात्‌ ॥३५॥ 


पुरुजित्‌ रुक्म रुक्मेषु पृथु ज्यामध संज्ञिताः ज्यामघः तु अप्रजः अपि 
अन्यां भार्या शेब्या पतिः भयात्‌ ॥३५॥ 


पुरुजित्‌ पुरुजित, अप्रजः अपि सन्तानहीन होनेपर 
रुक्म तक्मेषु रुक्म, रुवमेषु, भी 

पृथु ज्यामघ पृथु, ज्यामघ शेब्या पत्नी शेब्याके 
संज्ञिताः नामवाले थे, भयात्‌ पतिः भयसे उसके पतिने 
ज्यामघः तु ज्यामघने तो अन्यां भार्या दूसरी पत्नी ॥३५॥ 


नाविन्दच्छत्रुभवनादर भोज्यां कन्यामहारषीत्‌ । 

रथस्थां तां निरीक्ष्याह शेब्या पतिमर्माषता ॥३६॥ 

न अविन्दत शत्रु भवनात्‌ भोज्यां कन्यां अहारषीतु रथस्थां तां 
निरीक्ष्य आह शेब्या पति अमषिता ॥३६॥ 


३६२ ) श्रीमद्भागवते महापुराण 


अविन्दतन फिर नं पा सका, | तां रथस्थां उसे रथपर बैठी 
शत्रु (यद्यपि) शत्र के निरीक्ष्य देखकर 

भवनात्‌ भवने अर्माषता असहनशीलता वश 
भोज्यां भोज्या नामकी पति शेब्या पतिसे शेव्याने 
कन्यां कन्या आह कहा ॥३६॥ 
अहारषीत्‌ हरण कर ली; किन्तु 


केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वे। 
स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत्‌ ॥३७॥ 


क इयं कुहक मत्‌ स्थानं रथं आरोपिता इति वे स्नुषा तव इति 
अभिहिते स्मयन्ती पति अब्रवीत्‌ ॥३७॥ 


कुहक 'अरे कपटी, तुम्हारी पुत्रबधू 
मत्‌ स्थानं मेरे स्थानपर हैं! 
इयं क यह किसे स्मयन्तो (तब) मुस्कराती हुई 


रथं आरोपिता रथमें बेठाया है ?' | पति अब्रवीत्‌ पतिसे बोली ॥३७।। 
तव स्नुषा (डरकर वह बोला) 


अहं बन्ध्यासपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । 
जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्येयमुपयुज्यते ॥३८॥ 


अहं वन्ध्या असपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि थं राज्ञि 
तस्य इयं उपयुज्यते ॥३८॥ 


अहं बन्ध्या "मैं तो बन्ध्या हुँ | जनयिष्यसि उत्पन्न करेंगी, 


च असपत्नो तथा सौतहीन हूँ, | तस्य इयं उसके यह 
मे स्नुषा मेरी पुत्रवधू उपयुज्यते उपयोगमें आवेगी 
कथं युज्यते कसे हो सकती हैं ?' | ॥।३८॥ 
राज्ञियं (वह बोला) 'महा- 

रानी जिमे 


न्वमोदन्त तह्विशवेदेवाः पितर एव च। 
शेब्या गर्भेमधात्‌ काले कुमार सुषुवे शुभम्‌ । 
स विदर्भं इति प्रोक्त उपथेमे स्नुषां सतीम्‌ ॥३६॥ 


नवमस्कन्धे त्रयोविशो$ध्याय: [ ३६३ 


अन्वमोदन्त तत्‌ विश्वेदेवाः पितर एव च शब्या गर्भ अधात्‌ काले 
कुमारं सुषुवे शुभं स विदर्भ इति प्रोक्तः उपयेमे स्नुषां सतीम्‌ ॥३४॥ 


तत्‌ उसका स विदर्भे वह विदर्भ 
बिशवेदेवाः विश्वेदेवा इति प्रोक्तः इस नामसे कहा 
च पितर एब तथा पितरोंने भी गया, 
अन्वमोदन्त अनुमोदन कर दिया, सतीं उस सती 
शेब्या शेव्याने | स्तुषां पुत्रवधू से 

गर्भ अधात्‌ गर्भे धारण किया | उपयेमे (उसने) विवाह 
काले शुभं समयपर शुभ | किया ॥३४॥ 


कुमार सुषुवे कुमार उत्पन्न किया, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
यदुवंशानुवणेने त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३।। 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
तस्यां विदर्भोऽजनयत्‌ पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ । 


तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 


तस्यां विदर्भः अजनयत्‌ पुत्रौ नाम्ना कुश क्रथो तृतीयं रोमपादं च 
विदर्भ कुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 


तस्यां उस (भोज्या) से | तृतीयं तीसरा 
विदर्भ: विदर्भने रोसपाद रोमपाद 
कुश क्रथो च कृश, क्रुथु और नाम्ना पुत्री नामक पुत्र 
विदर्भ विदर्भके अजनयत्‌ उत्पन्त किया ॥१॥ 
कुलनन्दन कूलको आनन्दित | 
करनेवाला 


रोमपादसुतो बश्चूर्बश्रोः कृतिरजायत। 
उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चेद्यादयो नृप ॥२॥ 


रोमपाद सुतः बश्च: बच्चो: कृतिः अजायत उशिकः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ 
चेदिः चेद्य आदयः नृप ॥२॥ 


रोमपाद रोमपादका उशिकः उशिक 

सुतः बच्नु; पुत्र बश्र्‌ तस्मात्‌ चेदिः उससे चेदि 

बच्नो: कृतिः बभ्रसे कृति चेद्य आदयः (उससे) चेद्य आदि 
अजायत उत्पन्न हुआ, नुप राजा हुए ।।२॥ 
तत्‌ सुतः उसका पुत्र 


क्रथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभुद्‌ धृष्टिस्तस्याथ निवृतिः । 
ततो दशार्हो नाम्नाभूत्‌ तस्य व्योमः सुतस्ततः ॥।३॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ३६५ 


क्रथस्य कुन्तिः पुत्रः अभूत्‌ धृष्टिः तस्य अथ निवृ तिः ततः दशाहः 
नाम्ना अभुत्‌ तस्य व्योमः सुतः ततः ॥३॥ 


क्रथस्य क्रथका तत: दशाहः उससे दशाहे 
पुत्रः कुन्तः पुत्र कुन्ति नाम्ना अभुत्‌ नामक पुत्र हुआ, 
अभूत्‌ हुआ, तस्थ उसका 

तस्य धृष्टः उसका धृष्टि, व्योमः सुतः पुत्र व्योम हुआ 
अथ निर्वृतिः फिर उससे निवृ ति, | ततः उससे ॥ ३॥। 


जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः । 
ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥४॥ 


जीमूतः विकृतिः तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततः नवरथः पुत्रः जातः 
दशरथः ततः ॥४॥ 


जीमूतः जीमूत, ततः पत्र: उसका पुत्र 

तस्य विकतिः उसका विकृति, नवरथः नवरथ, 

यस्य सृतः जिसका पुत्र ततः दशरथः उससे दशरथ 
भीमरथः भीमरथ हुआ, जातः उत्पन्न हुआ ।।४।। 


करम्भिः शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः 
देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशादनुः ॥४॥। 


करम्भिः शकुनेः पुत्रः देवरातः तत्‌ आत्मजः देवक्षत्रः ततः तस्य 
मधुः कुरुवशात्‌ अनुः ॥५॥ 


शकुनेः (दशरथके पुत्र) | देवक्षत्रः देवक्षत्र, 
शकुनिका ' तत: मधुः उससे मधु, 

पुत्र: पुत्र । तस्य उसके 

करम्भिः करम्भि, | कुरुवशात्‌ कुरुवशसे 

तत्‌ देवरातः उससे देवरात, | अनुः अनु हुआ ।।५॥। 

आत्मजः उसका पुत्र | 


पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः । 
भजमानो भजिदिव्यो वृष्णिदेवावृधो5न्धकः ॥६॥ 


३६६ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


पुरुहोत्र: तु अनोः पुत्रः तस्य आयु: सात्वतः ततः भजमानः भजिः 
दिव्यः वृष्णि: देवावधः अन्धकः ॥। ६॥ 


अनोः पुत्रः तु अनुका पुत्र तो भजिः दिव्यः भजि, दिव्य, 
प्रुहोत्रः पुरुहोत्र हुआ, वृष्णिः वृष्णि, 

तस्य आयुः उसका आयु, देवावृधः देवावृध, 
ततः सात्वतः उससे सात्वत, अन्धकः अन्धक ॥।६॥ 
भजमानः भजमान, 


सात्वतस्य सुताः सक्ष महांभोजश्च मारिष । 
भजमानस्य निम्लोचिः किकिणो धृष्टिरेद च ॥७॥ 


सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजः च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः 
किङ्किणिः धृष्टिः एव च ॥७॥ 


मारिष आये परीक्षित ! निम्लोचिः निम्लोचि, 

च महाभोजः और महाभोजये | किड्धिणः किङ्किण 
सात्वतस्य सात्वतके च धृष्टिः और धृष्टि भी 
सप्त सुताः सात पुत्र हुए, एव हुआ ॥७॥ 


भजमानस्य (इनमें) भजमानके 
एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः । 
शताजिच्च सहस्त्राजिदयुताजिदिति प्रभो ॥८॥ 
एकस्यां आत्मजाः पत्त्यां अन्यस्यां च त्रयः सुताः शतजित्‌ च 
सहस्राजितु अयुताजित्‌ इति प्रभुः ॥८॥ 


एकस्यां एकमें तो शतजित्‌ शतजित्‌, 

आत्मजाः (ये तीन) पुत्र हुए, | सहस्रजित्‌ सहस्राजित, 

च अन्यस्यां और दूसरी भी च अधुताजित्‌ तथा अयुताजित्‌ 
पत्न्यां पत्नीसे इति त्रयः सुताः ये तीन पुत्र हुए ॥८॥ 
प्रभुः उस समर्थके 


बच्च्‌ देवावुधसुतस्तयोः श्लोको पढठन्त्यम्‌ । 
यथेव शृणुमो दूरात्‌ सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ ॥८॥ 


नवमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ३६७ 


बच्च्‌: देवावृध सुतः तयोः श्लोकौ पठन्ति अम्‌ यथा एव शृणुमः 
दुरात्‌ सम्पश्यामः तथा अन्तिकात्‌ ॥८॥ 


देवावृध देवावृधका यथा एव जेसाकि 
सुतः बभ्रुः पुत बभ्र, था, दुरात्‌ शृणुमः दूरसे हमने सुना था 
तयोः उन (पिता पुत्र) तथा वेसा ही 

दोनोंके अन्तिकात्‌ समीप आकर 
अमू सम्बन्धमें ये सम्पश्यामः देखते हैं ॥॥<॥। 
श्लोको पठन्ति दो श्लोक कहे 

जाते हैं, 


बभ्रुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवदेवावधः समः । 

पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्‌ सहस्त्राणि चाष्ट च ॥१०॥ 

बभ्रूः श्रेष्ठः मनुष्याणां देवेः देवावृधः समः पुरुषाः पञ्चषष्टः 
च षट्‌ सहस्राणि च अष्ट च ॥१०॥ 


मनुष्याणां मनुष्योंमें षट्‌ सहस्राणि च छ सहस और 
बच्नु: श्रेष्ठः बन्न श्रेष्ठ है और | अष्ट आठ (चौदह सहस्र) 
देवावृधः देवावृध च पञ्चषष्ट तथा पेंसठ 
देवः देवताओंके पुरुषा: मनुष्य ।।१०॥ 
समः समान हैं, 
येऽसृतत्वमनुध्राप्ता बश्नोदेवावृधादपि । 


महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये ॥११॥ 


ये अमृतत्त्वं अनुप्राप्ता बच्चो: देवावृधात्‌ अपि महाभोजः अवि 
धर्मात्मा भोजा आसन्‌ ततु अन्वये ॥११॥ 


बश्रोः बभ्रू से महाभोजः अपि महाभोज भी 
देवावृधत्‌ अपि देवावृधसे भी धर्मात्मा धर्मात्मा थे, 
ये (उपदेश पाकर) जो | तत्‌ अन्वये उनके वंशमें 
अमृतत्त्वं अमर पद भोजा आसत्‌ भोजवंशी यादव 


अनुप्राप्ता प्राप्त हो गये । हुए ॥११॥ 
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वृष्णेः सुमित्रः प॒त्रोऽभूद्‌ युधाजिच्च परंतप । 
शिनिस्तस्यानमित्रशच निम्नोऽभूदनमिद्रतः ॥१२॥ 


वृष्णेः सुमित्रः पुत्रः अभुत्‌ युधाजित्‌ च परंतप शिनिः तस्य अनमित्रः 
च निम्नः अभूत्‌ अनमित्रतः ।!१२॥ 


परंतप शत्रू संतापक तस्य उस (युधाजित) के 
परीक्षित ! शिनिः शिनि 

वृष्णेः पुत्रः वृष्णिके पुत्र च अनमित्रः और अनमित्र हुए, 

सुमित्रः सुमित्र अनसित्रतः  अनमित्रसे 

च युधाजित्‌ तथा युधाजित्‌ निम्नः अभूतु निम्न हुआ ॥।१२॥ 

अभुत्‌ हुए, 


सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतौ । 
उादमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥१३॥ 


सत्राजितः प्रसेनः च निम्नस्य अपि आसतुः सुतो अनमित्र सृतः यः 
अन्यः शिनिः तस्य अथ सत्यकः ॥ १३॥ 


निम्नस्य सृतौ निम्नके दो पुत्र यः अन्यः जो दूसरा 
सत्राजितः सत्राजित सुतः शिनिः शिनि था 

च प्रसेनः तथा प्रसेन अथ तस्य फिर उसका 

अपि आसतुः भी थे, सत्यकः सत्यक हुआ ॥१३॥ 
अनमित्र अनमित्रका 


युयुधानः सात्यकिवें जयस्तस्य कुणिस्ततः । 
युगन्धरोऽनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥१४॥ 


युयुधानः सात्यकिः वे जयः तस्य कुणिः ततः युगन्धरः अनमित्रस्य 
वृष्णिः पुत्रः अपरः ततः ॥१४॥ 
वे (सत्यकका पुत्र) ' सात्यकिः ही सात्यिकि था, 
निश्चय | तस्य जयः उसका जय, 
युयुधानः युयुधान ततः कुणिः उससे कुणि 
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युगन्धरः (उससे) युगन्धर अपरःपुत्रः दूसरा एक पुत्र 
हुआ, वृष्णः ततः वृष्ण था, उससे 
अनमित्रस्य अनमित्रका ॥।१४॥ 


श्रफल्कश्चित्ररथश्च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः । 
अक्र रप्रमुखा आसत्‌ पुत्रा द्वादश विश्रताः ॥१५॥ 


श्वफल्कः चित्ररथः च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः अकूर प्रमुखा आसन्‌ 
पुत्रा द्वादश विश्रुताः ॥१५॥ 


श्वफल्कः श्वफल्क अक्र प्रमुखा अङ्ग र प्रधान 
च चित्ररथः तथा चित्ररथ हुए | द्वादश विश्षुताः बारह प्रसिद्ध 
श्वफल्कतः च श्वफल्कसे तो पुता आसन पुत्र थे ॥१५॥ 
गान्दिन्यां गान्दिनी नामक 

पत्नीसे 


आस'गः सारमेयश्च मृदुरों मृदुविद्‌ गिरिः। 
धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोऽरिमरदेनः॥१६॥ 


आसंगः सारमेयः च मृदुरः सृदुवित्‌ गिरिः धमंवृद्धः सुधर्मा च 
क्षेत्रोपेक्ष: अरिमर्दनः ॥१६॥ 


आसंगः आसंग, धर्मवद्धः धर्मवृद्ध, 
सारमेयः सारमेय, च सकर्मा तथा सुकर्मा 

च मुदुरः तथा मदुर, क्ष त्रोपेक्षः क्षेव्रोपेक्ष 
सृदुवित्‌ मृदूवित्‌, अरिमर्दनः अरिमर्दन ॥।१६॥ 
गिरिः गिरि, 


शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश । 
तेषां स्वसा सुचीराख्या द्रावक रसुतावपि ॥१७॥ 


शत्रुघ्नः गन्धमादः च प्रतिबाहुः च द्वादश तेषां स्वसा सचीरा आख्या 
द्वाः अक्रूर सृताः अपि ।:१७॥ 
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शत्रुघ्नः शत्र घ्न और सचीरा सुचोरा 
गन्धनादः गन्धमाद आख्या नामक थी, 

च प्रतिबाहुः तथा प्रतिबाहु अक्रूर सृताः अङ्गूरके पुव 
द्वादश ये बारह थे, अपि हाः भी दो थे ॥१७॥ 


तेषांस्वसा उनकी बहिन 
देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः । 
पृथुविदूरथाद्याशच बहवो वृष्णिनन्दनाः ॥१८॥ 


देवान्‌ उपदेवः च तथा चित्ररथ आत्मजाः पृथु: विदूरथ आद्याः 
च बहवः वृष्णिनन्दनाः ॥१८॥ 


देववान्‌ देववान्‌ बहवः बहुतसे 
च उपदेवः तथा उपदेव आत्म राः पुत्र 
तथा ऐसे ही वृष्णिनन्दनाः वृष्णिवंशी थे ॥१५।॥। 
चित्ररथ (श्वफल्कके भाई) 
चित्ररथके 


कुकुरो भजमानश्च शुचिः कस्बलबहिषः । 

कुकुरस्य सुतो वह्विवलोमा तनयस्ततः ॥१८॥। 

कुकुरः भजमानः च शुचिः कम्बलबहिषः कुकुरस्य सुतः वह्निः 
बिलोमा तनयः ततः ॥ १४॥ 


कुकर: (सात्वत पुत्र अन्धक-| कुकुरस्य कुकुरका 
के) कुकुर, सृतः बहविः पुत्र वहिन, 

भजमानः भजमान, तनयः उसका पुत्र 

शुचि: च शुचि ओर | विलोमा विलोमा, 


कम्बलर्बाहषः कम्बलबहि हुए ततः उससे ॥१६॥ 


कपोतरोमा तस्यानुः सखा य प्रच तुम्बुरुः । 
अन्धको दुन्दुभिस्तस्मादरिद्योतः पुनवंसुः ॥२०॥ 


कपोतरोमा तस्य अनुः सखा यस्य च तुम्बुरुः अन्धकः दुन्दुभिः तस्मात्‌ 
अरिद्योतः पुनवंसुः ॥२०॥ 
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कपोतरोमा कपोतरोमा, तस्मात्‌ उससे 

तस्थ अनुः उसका अनु दुन्दुभिः दुन्दुभि 

यस्थ च जिसका तो अरिद्योतः (उसका) अरिद्योत, 
सखा सखा पुनवंसु: (उससे) पुनवंसु 
तुम्बुरुः तुम्बुरू गन्धर्वं था, हुआ ॥२०॥ 
अन्धकः उसका अन्धक, 


तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चवाहुकात्मजो । 
देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१॥ 


तस्य आहुकः च आहुको च कन्या च एव आहुक आत्मजो देवकः 
च उग्रसेन: च चत्वारः देवक आत्मजा: ॥२१॥ 


तस्य च उसके भी देवकः च देवक तथा 
आहुकःच आहुक तथा उग्रसेनः उग्रसेन हुए 
आहुकी कन्या आहुकी नामक कन्या देवक च देवकके भी 
एव च भी हुई, आत्मजाः पुत्र 
आहुक आहुकके चत्वारः चार हुए ॥२१॥ 
आत्मजौ पुत्र 

देववानुपदेवश्च स्त्वो देववर्धनः । 


तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ धृतदेवादयो नप ॥२२॥ 
देववान्‌ उपदेवः च सुदेवः देववर्धनः तेषां स्वसारः सप्त आसन्‌ 
धृतदेवा आदयः नुप ॥२२॥ 


न्‌प राजन्‌ ! तेषां स्वसारः उनकी बहिनें 
देववान्‌ देववान्‌, धतदेवा ध॒तदेवा 
उपदेवः उपदेव, | आदयः आदि 

सुदेवः च सुदेव तथा | सप्त आसन्‌ सात थीं ॥२२॥ 
देववधनः देववर्धेन, | 


शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता । 
सहदेवा देवको च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ 
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शान्तिदेवा उपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव 
उवाह ताः ॥२३॥ 


शान्तिदेवा शान्तिदेवा, । सहदेवाच सहदेवा तथा 

च उपदेवा तथा उपदेवा, देवको देवकी 

श्रौदेवा श्रीदेवा, ताः वसुदेव उनसे वसुदेवने 
देवरक्षिता देवरक्षिता उवाह विवाह किया ॥२३॥। 


कंसः सुनामा न्यग्रोधः कंकः शंकुः सुहस्तथा । 
राष्ट्पालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः ॥२४॥ 


कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शंकुः सृहुः तथा राष्ट्रपाल: अथ सृष्टिः 
च तुष्टिमान्‌ ओग्रसेनयः ॥२४॥ 


कंसः सुनामा कस, सुनामा, अथ सष्टिः और स ष्टि, 
न्यग्रोधः कङ्कः न्यग्रोध, कंक, च तुष्टिमान्‌ एवं तुष्टिमान्‌, 
शंक्‌ः सृहः शंकु, सुहु, ओग्रसेनयः उग्रसेनके पुत्र 
तथा तथा थे ॥२४॥ 


राष्ट्रपालः राष्ट्रपाल, 
कंसा कंसवतो कंका श्रभ्‌ राष्ट्पालिका। 
उग्रसेनदुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः ॥२५॥ 
कंसा कंसवती कडू शूरभू राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरः वसुदेव 
अनुजः स्त्रियः ॥२५॥ 
कंसा कंसवती कसा, कंसवती, | दुहितरः पुत्तियां 
कङ्का श्रु कका शूरभू, वस्‌ देव वसुदेवजी के 
राष्ट्रपालिका राष्ट्रपालिका ये अनुजः छोटे भाइयोंकी 
उग्रसेन उग्रसेनकी स्त्रियः स्त्रियां थीं ॥२५॥ 


शुरो विदूरथादासीदर्‌ भजमानः सुतस्ततः । 
शिनिस्तस्मात्‌ स्वयम्भोजों हूदीकस्तत्सुतो मतः ॥२६॥ 
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शूरः विदूरथात्‌ आसीत्‌ भजमानः सुतः ततः शिनिः तस्मात 
स्वयंभोजः हृदीकः तत्‌ सुतः मतः ॥२६॥ 
विदूरथात्‌ (चित्तरथके पुत्र) | ततः शिनिः उसका शिनि, 


विदूरथसे तस्मात्‌ उससे 
शरः आसोत्‌ शुर हुआ था, स्वर्यभोजः स्वयंभोज, 
स्‌तः उसका पुत ततु मतः स्‌ तः उसका प्रिय पुत्र 
भजमानः भजमान, हृदीकः हृदीक हुआ ।।२६॥ 


देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः । 
देवमोढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्‌ ॥२७॥ 


देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मा इति तत्‌ सृताः देवमीढस्य शूरस्य मारिषा 
नाम पत्नि अभूत्‌ ॥२७॥ 


ततु सृताः उसके पुत्र देवमीढस्य देवमीढके पुत्र 
देवबाहुः देवबाहु शरस्य शूरकी 
शतधनुः शतधन्वा मारिषा नाम मारिषा नामकी 
कृतवर्मा कृतवर्मा पत्नि अभूत्‌ पत्नी थी ॥२७॥ 
इति इस प्रकार (तीन) 
थे। 
तस्यां स॒ जनयामास दश पुत्रानकल्मषान्‌ । 
वसुदेवं देवभागं देवश्रचससामकम्‌ ॥ २८।। 


तस्यां स जनयामास दश पुत्रान्‌ अकल्मषानु वसुदेवं देवभागं 
देवश्रवसं आनकम्‌ ॥२८॥ 


स तस्यां उन्होंने उसमें वस्‌ देवं वसुदेव, 
अकल्मषाच्‌ निष्पाप देवभागं देवभाग, 

दश पुत्रात्‌ दस पुत देवश्चवस देवश्रव 
जनयामास उत्पन्न किये, आनक आनक ॥२८॥ 


सञ्चयं श्यामकं कंक शमौक वत्सकं वृकम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य न्मनि ॥२४॥ 


३७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराण 


सृञ्जयं श्यामकं कङ्क शमीक वत्सकं वृकं देवदुन्दुभयः नेदुः आनका 
यस्य जन्मनि ।।२४॥ 


सृञ्जयं सूञजय, देव- देवताओंकी 
श्यामकं श्यामक दुन्दुभयः दुन्दुभियां और 
कङ्कः शमौकं कंक, शमीक, आनका नेदुः नौबत बजने लगी 
वत्सकं वृकं वत्सक और वृक, थो ॥२६॥॥ 


यस्य जन्मनि जिसके जन्मके समय 
वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌ । 
पृथा च श्रतदेवा च श्र्‌ तकीतिः श्र्‌तश्रवाः॥३०॥ 


वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्ति आनकदुन्दुभि पृथा च श्रुतदेवा च 
धू तिकीतिः श्रुतश्रवाः ॥३०॥ 


हरेः श्रीहरिके पृथा च पृथा और 

स्थानं जन्मस्थान रूप श्र्‌ तदेवा श्र्‌ तदेवा, 
वसुदेवं वसुदेवजीको च श्रुतकीतिः तथा श्र्‌ तकीति, 
आनकदुन्दुभि आनकदुन्दुभि श्रतश्रवाः श्रूतश्रवा ॥३०॥ 
बदन्ति कहते हैं 


राजाधिदेवी चंतेषां भगिन्यः पत्च कन्यकाः । 

कुन्तेः सख्युः पिता श्रो ह्यपुत्रस्य पृथामदात्‌ ॥३१॥ 

राजाधिदेवी च एतेषां भगिन्यः पञ्च कन्यकाः कुन्तेः सख्युः पिता 
श्रः हि अपुत्रस्य पृथां अदात्‌ ॥३॥॥ 


च और सख्युः अपने सखा 
राजाधिदेवी राजाधिदेवी कुन्तेः कुन्तिभोजको 
पञ्च कन्यकाः ये पांच कन्याएं हि क्योंकि वे 
एतेषां इन (वसुदेव आदि) | अपुत्रस्य पुत्रहीन थे 

की पृथां पृथाक्रो 
भगिन्यः बहिनें थीं अदात्‌ (गोद) दे दिया 


पिता शूरः इनके पिता शूरने ही ॥३१॥। 


नवमस्कन्धे चतुविशोऽध्यायः [ ३७५ 


साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌ । 
तस्या वोर्यपरीक्षाथमाजुहाव रवि शुचिम्‌ ॥३२॥ 


स आप दुर्वाससः विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌ तस्या वीयं परीक्षार्थं 
आजुहाव रावि शुचिम्‌ ॥३२॥ 
प्रतोषितात्‌ सन्तुष्ट किए हुए | तस्या बीर्य उस (विद्या) के 


दुर्वाससः दुर्वासा ऋषिसे प्रभावका 
स उसने परीक्षार्थ परीक्षण करनेके लिए 
देवहूति देवताओंको बुलाने- | शुचि शुद्ध स्वरूप 
वाला रवि सूर्यका 
विद्यां आप विद्या प्राप्त की, | आजुहाव आवाहन किया 


॥३२॥ 
तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा । 
प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 


ततु एव उप आगत देवं वीक्ष्य विस्मित मानसा प्रत्यय अर्थ प्रयुक्ता 
मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 


तत्‌ एव उसी समय क्षमस्व क्षमा करें और 
उप आगतं समीप आये याहि चले जायं, 

देवं वीक्ष्य सूर्यदेवको देखकर | मे प्रत्यय अर्थ मैंने परीक्षाके लिए 
विस्मित चकित प्रयुक्ता (विद्याका) प्रयोग 
मानसा चित्त बोली किया! ।।३३॥ 
देव मे 'देव' मुझे 


अमोघं दशनं देवि आधित्से त्वयि चात्मजम्‌ । 
योनि्यंथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 


अमोध दशनं देवि आधित्से त्वयि च आत्मजं योनिः यथा न दुष्येत 
कर्ता अहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 
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देवि (सूययने कहा) देवि,! | दुष्येत न दूषित न हो, 

दर्शन मेरा दर्शन अह कर्ता मैं उस प्रकार करके 
अमोघ अव्यर्थ होता है, | त्वयि आत्मजं तुममें पुत्र 

सुमध्यमे (अतः) सुन्दरी ! | आधित्से आधान करू गा 
यथा ते योनिः जेसे तुम्हारी योनि ॥३४॥ 


इति तस्यां स आधाय गर्भ सूर्यो दिवं गतः । 

सद्यः कुमारः संजज्ञ द्वितीय इव भास्करः ॥३५॥ 

इति तस्यां स आधाय गर्भ सुर्यः दिवं गतः मद्य: कुमारः सञ्जज्ञे 
द्वितीय इव भास्करः ॥३५॥ 


इति इस प्रकार कहकर | द्वितीय दूसरे 

स सूर्यः वे सूर्यदेव भास्करः सूर्य के 

तस्यां उसमें इव कुमारः समान कुमार 

गर्भ आधाय गर्भाधान करके सद्यः सञ्जज्ञे तुरन्त उत्पन्न हुआ 
दिवं गतः स्वर्ग चले गये, ॥३५॥ 


तं सात्यजन्नदीतोये कृच्छाल्लोकस्य बिभ्यतो । 
प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुव॑ सत्यविक्रसः ॥३६॥ 


तं सा अत्यजन्‌ नदी तोये कृच्छात्‌ लोकस्य बिभ्यती प्रपितामहः तां 
उवाह पाण्डुः वे सत्यविक्रमः ॥३६॥ 


सातं उसने उस (बालक) | बे निश्चय 

को सत्यविक्रमः सत्य-पराक्रम 
लोकस्य लोकलज्जासे प्रपितामहः तुम्हारे प्रपितामह 
विभ्यती डरकर्‌ पाण्डुः पाण्डुने 
कृच्छा त्‌ बड़े कष्टसे तां उससे 
नदी तोये नदीके जलमें उवाह विवाह किया ॥३६।॥ 
अत्यजनु त्याग दिया 


श्र्‌तदेवां तु कारूषो वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌ । 
यस्यामभुद्‌ दन्तवक्त्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥३७॥ 
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श्र तदेवाँ तु कारूषः वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌ यस्यां अभुत्‌ दन्तवक्त्र 
ऋषिशप्तः दितेः सुतः ॥३७॥ 


कारूष: करूष नरेश ऋषिशष्तः (पूर्वं जन्ममैं सन- 

वृद्धशर्मा तु वृद्धशर्माने तो कादि) तऋषियोंसे 

श्र्‌ तदेवां श्र्‌ तदेवाको प्रशप्त 

समग्रहीतू ग्रहण किया, दितेः सुतः दितिपुत्र (हिरण्याक्ष) 

यस्यां जिसमें दन्तवक्त्र अभूत्‌ दन्तवक्त्र उत्पन्न 
हुआ ॥३७॥ 


कंकेयो धृष्टकेतुश्च श्रतकोतिमविन्दत । 
सन्तदंनादयस्तस्य पश्चासन्‌ ककया: सुताः ॥३८॥ 


केकेयः धृष्टकेतुः च श्रतिकीतिम्‌ अविन्दत सन्तर्दन आदयः तस्य 
पञ्च आसन्‌ केकयाः सुताः ॥३८॥ 


केकयः कैकय नरेश | सन्तर्देन आदयः सन्तदेन आदि 
धृष्टकेतुः च धुष्टकेतुने तो | पञ्च सुताः पांच पुत्र 

श्र तिकौतिम श्रृतिकोतिको केकयाः आसन्‌ केकय-कुमार हुए 
अविन्दत प्राप्त किया ॥।३८।। 
तस्य उसके 


राजाधिदेव्यामावन्त्यौ जयसेनोऽजनिष्ट ह्‌ । 
दमघोषश्चेदिराजः श्रू तश्रवसमग्रहीत्‌ ॥॥३६।। 


राजाधिदेव्यां आवन्त्यो जयसेनः अजनिष्ट ह॒ दमघोष: चेदिराजः 
श्र तश्रवसं अग्रहीत्‌ ॥३८६॥ 


राजाधिदेव्यां राजाधिदेवीसे चेदिराजः चेदिदेश-न रेश 
जयसेनः हु जयसेननेतो दमघोषः दमघोषने 
आवन्त्यो अवन्ति नरेश (विन्द श्र तश्रव्स॑ श्र तश्रवाका 


अनुविन्द) दो 
अजनिष्ट उत्पन्न किये, 


अग्रहीत्‌ पाणिग्रहण किया 
॥ ३६॥॥ 


३७८ | श्रीमद्भागवते महापुराण 


शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः । 
देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुवृहृदबलो ॥४०॥ 


शिशुपालः सुतः तस्याः कथितः तस्य सम्भवः देवभागस्य कसायां 
चित्रकेतुः वृहद्‌बलो ॥४०॥ 


तस्याः सुतः उसका पुत्र देवभागस्य देवभागके 

शिशपालः शिशुपाल था, कंसायां कसासे 

तस्य सम्भवः उसका जन्म वृत्तान्त | चित्रकेतुः चित्रकेतु तथा 

कथितः पहिले कह चुके हैं, | वृहदूबनी वृहद्बल हुए ॥४०।। 
(वसुदेवानुज) 


कंसवत्यां देवश्रवसः सुवोर इषुमांस्तथा । 
कंकायामानकाझातः सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥४१॥ 


कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमान्‌ तथा कद्कायां आनकात्‌ जातः 
सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥४१॥ 


देवश्रवसः देवश्चवाने आनकात्‌ आनकसे 
कंसवत्यां कंसवतीसे कङ्कायाँ कंका में 

सुवीर सुवीर सत्यजित्‌ सत्यजित्‌ 

इषुमान्‌ इषुमान्‌ तथा पुरुजि और पुरुजित्‌ 

तथा इसी प्रकार जातः उत्पन्न हुए ॥४१॥ 


सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मषणादिकान्‌ । 

हरिकेशहरण्याक्ष शूरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ 

सृञ्जयः राष्ट्रपाल्यां च वृष दुर्मर्षण आदिकान्‌ हरिकेश हिरण्याक्षौ 
शूरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ 


सृञ्जयः सृञ्जयने श्यामकः श्यामकने 
राष्ट्रपाल्यां राष्ट्रपालिकासे श्रभूम्यां शुरभूसे 

वृष च वृष और हरिकेश हरिकेश, 

दुर्मषंण दुर्मषेण हिरण्याक्षी हिरण्याक्षको उत्पन्न 


आदिकान्‌ आदिको और किया ।!४२॥ 
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मिश्रकेश्यासप्सरसि दृकादीन्‌ वत्सकस्तथा । 
तक्षपुष्करशालादीन्‌ दुर्वाक्ष्गौ वृक आदधे ॥४३॥ 


मिश्रकेश्यां अप्सरसि वृक आइीन्‌ वत्सकः तथा तक्ष पुष्कर शाल 
आदीन्‌ दुर्वाक्ष्यां वृक आदधे ॥४३॥ 


वत्सकः वत्सकने | वृक वृकने 
मिश्रकेश्यां मिश्रकेशी , तक्ष पुष्कर तक्ष, पुष्कर, 
अप्सरसि अप्सरासे । शाल आदीनु शाल आदिको 
वृक आदीन्‌ वृक आदिको आदधे आधान (उत्पन्न) 
तथा इसी प्रकार | किया ॥४३॥ 


दुर्वाक्ष्याँ दूर्वाक्षीसे 
सुमित्राजु नपालादीञ्छमीकात्त, सुदामिनी । 
कंकश्च कणिकायाँ वे क्रतधामजयावपि ॥४४॥ 


सुमित्र अज्‌ नपाल आदीन्‌ शमीकात्‌ तु सुदामिनी कङ्कः च कणिकायां 
वे ऋतधाम जयाः अपि ॥४४॥ 


शमोकात्‌ शमीकसे च कळु: और कंकने 
सुदामिनी सुदामिनीने | वे कणिकायां निश्चय कणिकासे 
सुमित्र सुमित्र, ऋतधाम ऋतधाम एवं 

अजु नपाल अजु नपाल जयाः अपि जयकोभी 

आदीनु आदिको उत्पन्न किया ॥४४।। 


पौरवी रोहिणो भद्रा मदिरा रोचना इला । 
देवकीप्रमुखा आसन पत्न्य आनकदुन्दुभेः ॥४४५।। 


पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवको प्रमुखा आसन्‌ 
पत्न्य आनक दुन्दुभेः ॥४५॥ 


आनक आनक | पौरवौ राहिणी पौरवी, रोहिणी, 
दुन्दुभेः दुन्दुभि वसुदेवजीकी | भद्रा मदिरा भद्रा, मदिरा, 
पत्न्य पत्नियां | रोचना इला रोचना, इला आदि 


देवकी जिनमें देवकी | आसन्‌ थीं ॥४५॥ 
प्रमुखा मुख्य थीं 
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बलं गदं सारणं च दुमंदं विपुलं ध्रुवम्‌ । 

वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥ 

बलं गदं सारणं च दुमंदं विपुलं ध्रवं वसुदेवः तु रोहिण्यां कृत 
आदीन्‌ उदपादयत्‌ ॥४६॥ 
बधुदेवः तु वसुदेवजीने तो विपुलं ध्रवं विपुल, ध्रव, 


रोहिण्यां रोहिणीसे च कृत तथा कृत 
बल गदं बल, गद, आदोचु आदिको 
सारणं दुमंदं सारण, दुमद, उदपादयत्‌ उत्पन्न किया ।॥॥४६॥ 


सुभद्रो भन्रबाहश्च दुमंदो भद्र एव च। 
पोरव्यास्तनया ह्यते भूताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥ 


सुभद्रः भद्रबाहः च दुमंदः भद्र एव च पोरव्याः तनया हि एते भूत 
आद्या द्वादशा अभवन्‌ ॥४७॥ 


सुभद्रः सुभद्र भूत आद्या भूत आदि 
भद्रबाहः भद्रवाह एते हि द्वादशा ये सव बारह 
च दुमंदः तथा दुर्मन पोरव्या तनया पोरवीके पुत्र 
चभद्रएव और भद्र भी अभवन्‌ हुए ॥४७॥ 
नन्दोपनन्दकृतकशूराद्या मदिरात्मजाः । 


कोसल्या केशिनं त्वेकमसुत कुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ 


नन्द उपनन्द कृतक श्र आद्या मदिरा आत्मजाः कोसल्या केशिनं 
तु एकं असूत कुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ 


नन्द उपनन्द नन्द उपनन्द | कौसल्या तु कोसल्याने तो 
कृतक श्र कृतक शूर कुलनन्दनं कुलको आनन्दित 
आद्या आदि करनेवाला 
मदिरा मदिराके एकं केशिनं एक केशीको ही 


आत्मजाः पुत्न हुए असुत उत्पन्न किया ॥। ४८। 
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रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः । 
इलायामुरुवल्कादीन्‌ यदुमुख्यानजीजनत्‌ ॥४८॥ 


रोचनायां अतः जाता हस्त हेमांगद आदयः: इलायां उरु वल्क 
आदीन्‌ यदुमुख्याच्‌ अजीजनत्‌ ॥४४॥ 


अतः रोचनायां फिर रोचनासे उरु बल्क उरु, वल्क 

हस्त हेमांगद हस्त, हेमाङ्गद आदीन्‌ आदि 

आदयः जाता आदि उत्पन्न हुए | यदुमुख्यात्‌ यादव प्रमुखोंको 
इलायां इलासे अजोजनत्‌ उत्पन्न किया ॥।४४। 


विपृष्ठो धृतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः । 
शान्तिदेवात्मजा राजञ्छ्मप्रतिश्रतादयः ॥५०॥ 


विपृष्ठः धृतदेवायां एक आनक दुन्दुभेः शान्तिदेवा आत्मजा राजन्‌ 
श्रम प्रतिश्र त आदयः ॥५०॥ 


राजन्‌ राजन्‌ शान्तिदेवा शान्तिदेवाके 
आनक दुन्दुभेः वसुदेवजी फे आत्मजा पुत्र 
घृतदेवायां धृतदेवासे श्रम प्रतिश्रूत श्रम, प्रतिश्र्‌त 
एक विपृष्ठः अकेला विपृष्ट हुआ | आदयः आदि थे ॥५०॥ 


राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश। 
वसुहंससुवंशाद्याः श्रीदेवायास्तु षट्‌ सुताः ॥५१॥ 


राजानः कल्पवर्ष आद्याः उपदेवा सुता दश वसु हंस सुवंश आद्याः 
श्रौदेवायाः तु षट्‌ सताः ॥५१॥ 


कल्पवर्ष कल्प, वर्ष श्रीदेवायाः श्रीदेवाके 
आद्याः राजानः आदि राजा वसु हंस वसु, हंस 
उपदेवा उपदेवाके सुवंश आद्याः सुवंश आदि 


दश सृता दस पुत्र थे षट्‌ सुताः छः पुत्र हुए ॥५१॥ 
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देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः । 
वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥५२॥ 


देवरक्षितया लब्धा नव च अत्र गद आदयः वसुदेवः सुतान्‌ अष्टाः 
आदधे सहदेवया ॥५२॥ 


देवरक्षितया च देवरक्षिताने वसुदेवः वसुदेवजीने 

अत्र नव यहाँ नौ सहदेवया सहदेवी में 

गद आदयः गद आदि अष्टान्‌ सुतानु आठ पुत्रोंको 

लब्धा पुत्र पाये आदधे उत्पन्न किया ॥५२॥ 


पुरुविश्र तमुख्यांस्तु साक्षाद्‌ धर्मो वसुनिव । 
वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजोजनत्‌ ॥५३॥ 


पुरु विश्रुत मुख्यान्‌ तु साक्षात धर्म: वसुन इव वसुदेवः तु देवक्यां 
अष्ट पुत्रान्‌ अजीजनत्‌ ॥५३॥ 


साक्षात्‌ धर्मः साक्षात्‌ धमसे वसुदेवः तु वसुदेवजीने तो 
वसुन्‌ इव (आठ) वसुओंकी | देवक्यां देवकीसे 

भांति अष्ट पुत्रान्‌ आठ पुत्रोंको 
पुरु विश्ुत पुरु, विश्व त अजोजनतु उत्पन्न किया ॥५३।। 


मुख्यान्‌ तु प्रमुखोंको 
कीतिमन्तं सुषेणं च अद्रसेनमुदारधीः । 
ऋजु सम्मदेन भद्र संकषंणमहाश्वरम्‌ ॥४४॥ 
कोतिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनं उदारधीः ऋजु सम्मदंनं भद्र संकषंणं 
महीश्वरम्‌ ।।५४॥ 


कोतिमन्तं कीतिमान, सम्मदंनं सम्मदंन 

सुषेणं सुषेण भद्र भद्र 

उदारधी: उदार बुद्धि च महीश्वरं तथा पृथ्वीश्वर 
भद्रसेनं भद्रसेन सडूबंणं संकर्षण को ।।५४॥ 


ऋजु ऋजु 
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अष्टमस्तु तयोरासोत्‌ स्वयमेव हरिः किल । 
सुभद्रां च महाभागा तव राजन्‌ पितामही ॥५५॥ 


अष्टमः तु तयोः आसोत्‌ स्वयं एव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा 
तव राजन पितामही ॥५५॥ 


तयोः उनमें पितामही पितामही 

अष्टमःतु आठवतो महाभाग महाभागा 

किल स्वयं एव अहो स्वयं ही सुभद्रा च सुभद्रा भी (देवकीसे) 
हरिः आसीत्‌ श्रीहरि हो गये, हुई ॥५५॥ 


राजन्‌ तब राजन्‌ तुम्हारी 
यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः । 
तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ 


यदा यदा इह धमंस्य क्षयः वृद्धिः च पाप्मनः तदा तु भगवान्‌ ईशः 
आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ 


इह यदा यदा इस संसारमें जब-जब| तदा तु तभी ही 

धर्मस्य क्षयः धर्मका हास ईशः भगवानु सवं समर्थं भगवान 
च पाष्मनः तथा पापकी हरिः आत्मानं श्रीहरि अपनेको 
वृद्धिः वृद्धि होती है स्‌ जते प्रकट करते हैं ॥५६।, 


न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । 

आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥५७॥ 

न हि अस्य जन्मनः हेतुः कर्मणः वा महीपते आत्ममायां बिना ईशस्य 
परस्य द्रष्टु: आत्मनः ॥५७॥ 


महीपते प्रथ्वीपते विना छोड़कर 

ईशस्य द्रष्टुः सर्वनियन्ता साक्षी | जन्मनः जन्मका 
आत्मनः अन्तरात्मा स्वरूप | वा कमणः अथवा कमका 
हि अस्य क्योंकि इन हेतुः न कोई कारण नहीं 
परस्य परमात्माका हैं॥ ५७॥ 


आत्ममायां अपनी मायाको 
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यन्मायाचेष्टितं पुसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि । 

अनुग्रहस्तन्निवृत्त रात्मला भाय चेष्यते ॥५८॥ 

यत्‌ माया चेष्टितं पु स: स्थिति उत्पत्ति अप्ययाय हि अनुग्रहः तत 
निवृत्तः आत्मलाभाय च ईष्यते ॥५८॥ 
यत माया जिनकी मायाका | निवृत्त:च मुक्तिका और 
चेष्टित पुसः विलास जीवकी आत्मलाभाय आत्म-स्वरूपकी 
स्थिति उत्पत्ति स्थिति जन्म प्राप्ति का 
अप्ययाय हि मरणका भी हेतु है | ईष्यते हेतु होता है ॥।५८॥ 
ततु अनुग्रहः उन्हीं का अनुग्रह 

अक्षो हिणीनां पतिभिरसुरेन्‌ पलाञ्छनेः । 

भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥५४॥ 

अक्षौहिणीनां पतिभिः असुरः नपलाञ्छनेः भुव आक्रम्यमाणाया 
अभाराय कृतः उद्यमः ॥५८॥ 


अक्षौहिणीनां अनेक र अक्षौहिणी | आक्रम्यमाणाया आक्रान्त होनेपर 


सेना अभाराय इसे भारहीन करने- 
पतिभिः स्वामियों का 
नुपलाञ्छनेः राजचिह्नधारी उद्यमः (भगवानने) प्रयत्न 
अस्‌ रेः असुरों द्वारा कृत: किया ॥५४॥ 
भुव पृथ्वीके 


कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरः । 

सहस कर्षणश्चक्क भगवान्‌ मधुसूदनः ॥६०॥ 

कर्माणि अपरिमेयाणि मनसा अपि सुरेश्वरः सह सद्धूषंणः चक्र 
भगवान्‌ मधुसूदनः ।।६०॥ 


स्‌ रेशवरेः देवेश्वर गणों द्वारा | भगवान्‌ भगवान 
मनसा अपि मनसेभी मधुसुदनः मधुसूदनने 
अपरिमेयाणि अनुमानसे परे सह स कर्षणः संकषेणजीके साथ 


कर्माणि कर्माको चक्र किया ॥॥६०॥ 
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कलो जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ । 

अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्र यशः ॥६१॥ 

कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमः नुदं अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं 
व्यतनोत्‌ यशं ॥६१॥ 


कलौ कलियुगमें नुदं नाशक 
जनिष्यमाणानां उत्पन्न होनेवाले । सुपुण्यं अपने अत्यन्त पवित्र 
भक्तानां भक्तोंपर । यशः यशका 

अनुग्रहाय अनुग्रह करके | व्यतनोत्‌ विस्तार किया 
दुःख शोक दुःख, शोक, ॥।६१। 
तमः तथा अज्ञानका 


यस्मिन्‌ सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌ । 

श्रोत्राज्ञलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम्‌ ॥६२॥ 

यस्मिन्‌ सत्‌ कर्ण पीयूषे यशः तीर्थवरे सकृत्‌ श्रोत अञ्जलिः 
उपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम्‌ ॥६२॥ 


सत्‌ सत्पुरुषोंके कर्ण कानरूपी 

कर्ण कानोंके लिए अञ्जलिः अञ्जलिसे 

पीयूषे अमृतके समान उपस्पृश्य पान करके 

यस्मिन्‌ जिस क्मंवासनां (मनुष्य) कर्मवासना- 
यशः यशरूपी को 

तीर्थवरे तीर्थ-श्रेषठमें धुनुते नष्ट कर देता है 
सकृत्‌ एक बार भी ॥६२।। 


भोजवृष्ण्यन्धकमधुश्‌ रसेनदशाहेकः 
श्लाघनोयेहितः शश्वत्‌ कुरुसृञजयपाण्डुभिः ॥६३॥ 
भोज वृष्णि अन्धक मधु शूरसेन दशाहँकेः श्लाघनोय ईहितः शश्वत्‌ 
कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः ॥६३॥ 
भोज वृष्णि भोज, वृष्णि, शूरसेन शूरसेन, 
अन्धक मधु अन्धक, मधु, दशार्हकेः दशाहों द्वारा तथा 
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कुरु सृञ्जय कुरु, सृञ्जय शश्वत्‌ निरन्तर 
पाण्डुभिः पाण्डुवंशीयों द्वारा | श्लाघनीय प्रशंसित होती थं 

भी ॥।६३॥ 
ईहित: (जिनकी) लीलायें 


स्निग्धस्मितेक्षितोदारेर्वाक्येविक्रमलीलया । 
नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया ॥६४॥ 


स्निग्ध स्मित्‌ ईक्षित उदारेः वाक्यैः विक्रम लीलया नुलोक रमयामास 
मूर्त्या सर्वाङ्ग रम्यया ॥६४॥ 


स्निग्ध प्रेम भरी सर्वांग सर्वाङ्ग 

स्मित्‌ मुसुकान, रम्यया रमणीय 

उदारः कृपापूर्ण मूर्त्या अपने स्वरूपसे 
ईक्षित दृष्टि, नुलोक' मानव-समाजको 
वाक्ये: अपने वचनों, रमयामास आनन्दित किया 
विक्रम पराक्रम, ।।६४॥ 
लीलया चरित तथा 


यस्यानन मकरकुण्डलचारुकर्ण- 

भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ । 
नित्योत्सवं न ततृपुह शिभिः पिबन्त्यो 

नार्यो नराश्‍च मुदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥ 
यस्य आननं मकर कुण्डल चारुकणं भ्राजत्‌ कपोल सभगं सविलास 


हासं नित्य उत्सबं न ततृपुः हृशिभिः पिबन्त्यः नार्थः नराः च मुदिताः 
कुपिता निमेः च ॥६५॥ 


सकर- मकरा कृति | सविलास उत्तम विलासपूर्ण 
कुण्डल कुण्डलोंसे युक्त हासं हास्यवाले 
चारकर्ण सुन्दर कर्णो, नित्य उत्सबं नित्य प्रफुल्लित 


भ्राजत्‌ कपोल कान्तिमय कपोलोंसे | यस्य आननं जिनके श्रीमुखको 
सुभगं सुशोभित हशिभिः आँखोंसे 


पिबन्त्यः 
नारयः च 
नराः 

ततृपुः न 
मुदिताः 


जातो गतः पितृगृहाद्‌ व्रजमेधितार्थो 
हत्वारिप सुतशतानि कृतोरुदारः। 


नवमस्कन्ध चतुविशोऽध्यायः 


पीते हुए 

स्त्रियां और 

पुरुष सब 

तृप्त नहीं होते थे, 
अनन्दित होते थे 


च 


निमेः 
कुपिता 


उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे 


आात्मानमांत्सनिगमं 


प्रथयन्‌ जनेषु ॥६६॥ 
जात: उत्पन्त होकर 
पितृ गृहात्‌ पिताके धरसे 
ब्रजं गतः ब्रज चले गये 
अर्थः प्रयोजनवश 
एधित वहां बड़े हुए, 
रिपुन्‌ हत्वा शत्र ओंको मारकर 
उरुदारः कृत बहुत-सी 
पत्नियाँ बनायी 
तेषु उनमें 
सुत शतानि सेकड़ों पुत्र 


पृथ्व्याः स वे गुरुभरं क्षपयत्‌ कुरूणा- 
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और (पलक गिरनेके 

कारण) 

निमिपर 

बहुत क्रोध करते ये 
।।६५॥ 


प्रथयञ्जनेषु ॥६६॥ 


जात: गतः पितृ गृहात्‌ ब्रजं एधित अर्थः हृत्वा रिपून्‌ सुत शतःनि 
कृत उरुदारः उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः सम ईजे आत्मानं आत्म निगमं 


उत्पाद्य 
जनेषु 

| आत्म 

| निगमं 

प्रथयन्‌ 
' क्रतुभिः 
। आत्मानं 
' सम 


। ईजे 


उत्पन्न करके 
लोगों में 

अपने 

वेदोंकी मर्यादा 
स्थापित करते हुए 
यज्ञोंके द्वारा 

अपना ही 

भली प्रकार 

यजन किया ।।६६॥। 


मन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्वः। 
दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य 
प्रोच्योद्धवाय च पर समगात्‌ स्वधाम ॥६७॥ 


३८८ ] श्रीमद्भागते महापुराणे 


पृथ्व्या: स वे गुरुभरं क्षपयन्‌ कुरुणां अन्तः समुत्थ कलिना युधि 
भुप चम्वः दृष्ट्या विधूय विजये जयं उद्विघोष्य प्रोच्य उद्धवाय च परं 
सम अगात्‌ स्वधाम ।॥॥६७॥ 


वेस निश्चय उन्होंने हष्ट्या सौभाग्य वश 
पृथ्व्याः पृथ्वीके विधूय विध्वंस कराके 
गुरुभरं भारी भारको विजये जयं अजु नको विजय 
क्षपयन्‌ दूर करनेके लिए उदू विघोष्य घोषणा करके 
कुरूणां कुरुवंशियोंके च उद्भवाय तथा उद्धवको 
अन्तः भीतर परं परम-तत्त्वका 
समुत्थ उठे हुए प्रोच्य उपदेश करके 
कलिना झगडेके द्वारा स्वधाम अपने धाम 


युधि भूप यूद्धमें राजाओंकी | सम अगात्‌ चले गये ॥६७।॥। 
चम्वः सेनाका 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
चतुविशोऽध्यायः ॥।२४॥ 


॥ नवमस्कन्धः समाप्तः ॥ 


